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नवदन 
संसारके सबोंत्तम, खुमधुर, संस्छृत-सादित्यसे संग्रहीत 
शस सूक्तिखुधाकरमे श्रवण सुखदः खुन्दर शब्दविन्यास ओर 


प्रसाद माधुयं आदि शुणोसे समन्वित सारभूत श्छोकोका 
सञ्चय किया गया दे । 


य्टोसे प्रकादित हप दसी प्रकारके संग्रह स्तोत्र 
रल्ञावली' मे जिन छोकोका समावेश हो चुका दै, वे सरमे 
पुनस्कतिनष्टो, इसल्ियि नदीं दिये गये हँ, एफ प्रकारसर तो 
पक ही संग्रहफेये दो खण्ड हैँ । 
विद्यार्थी, लेखफ ओर न्याख्यानदाता दिको निन 
सुन्दर श्छोकोंको कण्ठस्य करने या उद्धत करनेकी सर्वदा 
शआवस्यकता होती दै, प्रायः वसी टी सामघ्रीको दसम संग्रह 
करनेकी चेटा की गयी है । 
जितने च्छोकोके पते मि सके, वे उन-उन श्छोकाके 
साथ लगा दिये गये है, परन्तु जिनका पता नदीं दिया गया 
्, उनके लिये विद्धान्‌ पाठकोँसे निवेदन दै कि जिन्हें माद्धूम 
हो वे लिख भेजनेकी रूपा एर । 


म्छोक दंद्नेफी खविधाके लिये यन्तमे -छोक-खची मी 
त्यया दी गयी टे । याश्चा है खक्तिरसक्ष दसस यथेष्ट लाम 
उटायगे 1 


--प्राश्क 


ध्रीहूरिः 


संसारकटुवृक्षसखय दे छे चछस्रतोपपे। 
सुभाषितरसास्वादः सद्गतिः सुजने जने ॥ 
{ श्रीचाणक्यस्य ) 
संसाररूप कटुबक्षके दो दी फल अप्रेतके समान 


मधुर है, प्क तो खुन्दर उकियोका रखालादन ओर ` दख 
सज्नोका सङ्क । 


--भ्रमर्‌ 
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नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय 


सक्तिय॒धाकर 
प्रथमोह्यस 


ब्रह्मसूत्तिः 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिमत्यं सत्यख योनिं निहितं च स्ये | 
सचय सत्यमृतसत्यनेत्रं पत्यात्मकं स्वां शरणं प्रपाः ।। १।# 
चिते 0 
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सवरोकाश्रयाय । 
नमोऽप्रैतत्चाय युक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने श्चाश्वताय।२।क 
त्वमेकं शरण्यं खमेक॑ वरेण्यं तमेकं जगत्पालकं खप्रकाशचम्‌ । 
$ © त्वमेकं ७ (^~ (= 

स्वमेकं जगत्कतरं पाठ्‌ प्रह्वे तमेकं परं निश्वर निविकस्पम्‌। ३ 

खप्य जिनक्रा जत हैः जो सत्यपरायणः; तीनो काटमे सत्य, सत्य 
( भाव ) खरूप, संखारके उद्धवस्थान ओर अन्तर्यामीरूपते सत्य ( ससार ) 
मै निदितद्रै तथा सत्य ओर छत जिनके नेत्र टै, उन सत्यक सत्य आप 
सत्यस्वरूपकी दम शरण र ॥ १॥ दे प्रभो 1 जगत्के कारणरूप ओर 
सत्‌सवरूप आपको नमस्कार दै, सवंखोकेकि आश्रयभूत श्ानस्वरूप आपक्रो 
नमस्कार है मोक्षप्रदं अद्वेततच्वरूप आपको नमस्कारदैः याश्वत यर 
सर्वव्यापी व्रह्मको नमसकार दै॥२॥ आपदीएक दारगणचेनेयेग्यर, 
आपष्टी पक वरण करने योग्य है, आप दी एक नगतको पाटन क्रने- 
वे तथा खप्रकारास्वरूप दै रस॒ जगत्‌के कर्ताः रक ओर सदारक भी 
आपदीरहै तथा सक्करे प्रेनिश्चल जर निविंशल्प व्रह्म मीञआपदी ॥३॥ 


ॐ सीमद्धागवव १० । > । २६। † तन्त्रौक्तस्ठदपत्चकात्‌ । 


4 
॥॥ 


८ # खक्तिखुधांकर ‰ 





अथानां मयं भीपणं सीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 
महोच्चैःपदानां नियन्त त्वमेकं परेषां पर॑रक्षणं रक्षणानाम्‌ ।४।४ 
वयं त्वां सरामो वय॑ तवां मजामो बयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। 
सदेकं निधान निरालम्बमीशचं मवाम्भाधिपोतं शरण्यं व्रनामः।५।% 
जन्माद्यख यतोऽन्वयादितरतशारथेष्वभिज्ञः खराट्‌ 
; तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये घरुद्यन्ति यस्छ्रयः । 
तेजोवारिष्दां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरम्तङकहकं सत्यं परं धीमहि॥६॥ 
ब्रह्मा दक्षः कुबेरो यमवरुणमरुददिचन्देनद्रर्राः 
शैला नयः सथर ्रहगणमलुजा दैत्यगन्धर्वनागाः। 
आप भयको मी भय देनेवाले हैः भीषणेकि ल्ि मी भीष्रणरूप 
रै प्राणियोकी परम गतिखंसूप ओर पवित्रको भी पवित्र करनेवाले आप 
। ही है आप सर्वोत्तम पदके नियन्ता, परके भी परे ओर रक्षकेकि मी रक्षक 
है ॥ ४ ॥ हम एक आपका ही स्मरण करते है, आपका ही भजन करते 
दै, जगत्‌के सा्ीरूप एक आपको ही नमस्कार करते है, आप ही एकमात्र 
सत्यम्वरूप रहै निधान है; अवटम्बनरहित दै, इसि सतार-सागरके 
नोकारूप आप ईश्वरकी हम शरण ठेते ह ॥ ५ ॥ अन्वयन्यतिरेकसे जो 
जगत्‌की खष्टि, सिति ओर प्रल्यके कारण सिद्ध दै, सर्व दै, खप्रकाश दैः 
जिन्दोने आदिपुरुष ब्रह्माको वेदोपदे् दिया; जिनको जाननेमे विद्वान्‌ 
भी मोहित होरे रै जिनके सखकाभसे पृथ्वी; जल ओर तेजमय सार 
सत्य-सा दीख पड़ता है, एेसे अपने तेजसे अज्ञानको नाय करनेवाले परमार्थ 
सत्य परमेश्वरका दम ध्यान करते ह ।। ६ ॥ जिनके शरीरमे--्रह्मा, दक्षः 
कुवेर, यम, चरुणः, वायु, अभिः चन्द्रः इन्द्र, शिवः पर्वतः नदीः समुद्रः 


# चन्त्रक्तस्तवप्चकात्‌ । ‡ श्रीमद्धा० २११1 १। 


# श्रीहिचसखुक्ति # 3 ९ 
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हरीपा नक्षत्रतारा रविवसुमुनथो व्योम भूरधिनो च 
संरीना यसय सर्वे वपुपि स मगवान्‌ पातुनो विश्वरूपः।।७॥ 
अम्भोधिः खलतां सकं जरधितां भूरील्वः शरतां 
मेरु्त्कणतां वणं इरितां वजं ठणग्रायतामू । 
वधिः सीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया 
लीलादुंलिवाद्ुतन्यसनिने देवाय तस्मै नमः ॥८॥ 


 दितीयोहास 
श्रीरिवसूक्तिः 


जय जय है शिव दरपेकदाहक दैत्यतरिधातक भूतपते 
दशपरुवनायक शायकदायकर कालमयानक भक्तगते । 


ग्रहः मनुप्य; दैत्यः गन्धर्व, नागः द्वीप नक्षत्र तारा, सूर्यः वसु, मुनि 
आकाश; प्र्वी ओर अद्िनीकरुमार आदि सभी छीन ईः वे चिच्वरूप 
मगत्रान्‌ हमारा कल्याण करे ॥ ७ ॥ जिसकी उच्छामात्रने समुद्र सखललूप 
ओर स्थल समुद्ररूप हो सकता दै, धूटिकरण पर्वतसटय ओर मेस्पर्वत धूलिकर 
सदश दो सक्रता दैः तृण वञ्ररूप ओर वञ्च तृणरूपमे परिणत हो स्करेता टै 
तथा अथि गीतर अर बररफः अभ्रिवत्‌ दाहक द सकता दै, उस विचिघ्र 
लीला-रसिक देवको नमस्कार है ॥ ८ ॥ 
ऋध 

दे मदनदादक । दत्यक्रदन । भूतनाथ । दे दयशीश-खामिन्‌ ! ट 
{ अर्जुनको ]} धनुपर देनेवारु । टदे कालको मी भयभीत करनेवाले | ट 
मक्तेकि आश्रव । टे त्रिखोकीकी उत्ति; स्थिति ओर सदार करनेवाटे । 








१० # सृक्तिखुघाकर # 
9 -भि ककि 9-कि--िजििन-ि-भि नकि न 


प्रिभुषनकारकधारकमारछ संयुतिकारक धीरमते 
हरिगुणगाय॒क ताण्डवनायक मोक्षविधायक्र योगरते ॥१।४ 
िश्िरक्षिरणधारी शेलवालाविहारी 
मवजलनिधितारी योगिदुखग्रचारी । 
शमनजमयहारी प्रेतभुमिप्रचारी 
छृपयतु मयि देवः कोऽपि संहारकारी ॥२॥% 
यः शङ्करोऽपि प्रणयं करोति खाणुस्तथा. यः परपूरपोऽपि । 
उमागृहीतोऽप्यनुमागृहीतः पायादपायास्छ हि नः खयम्भूः। २ 
मद्धमाद्धासिगङ्क्षणगिरितनयादुःखनिःधासपात- 
स्फायन्मािन्यरेखाछविरिवि गरलं राजते यख कण्डे । 





1 गी 


दे जगद्रचयिता धीरी महादेव ! हे हरिगुणगायक ताण्डवनायक मेक्ष- 
प्रदायक्र योगपरायण शकर । आपकी जय हो ! जय ष्टो ॥ १॥ जो चन्द्र 
कलाको धारण कयि दैः पाती रमण ई, सस्रारसमुद्रसे पार करनेवाले 
दैः योगिर्योके हृद्यरूप कमलम बिहार करनवारे , मृत्यु-भयको दूर 
करनेवाडे तथा द्मशानभूमिर्मे विचरनेवाले दै, वे कोई खष्टिसशरकायी देव 
मुञ्चपर कपा करं ॥ २ ॥ जो मुक्तिदाता होकर भी प्रेम करता ३, जो परम- 
पुरुष हनेपर भी खाणु ( निच्रिय ) है, जो उमासे गीत हकर भी अनुमा 
( अनुमान या उमाभिन् ) से दीत होता ३ वदी खयम्भू शङ्कुर हमारी 
ख्यते रक्षा करं ॥ २ ॥ मस्तकयर घुरोभित हुदं॑गङ्गाजीको देखकर 
पावती जीका गोकोच्छवास पद्नेके कारण बद दए माटिन्यकी श्यामल रेलाके 
समान मानो जिनके कण्ठे गरख चिह्न दोभित हो रष्टा ह, बहे-बदे देवता 
८ 92 


* श्रीपूणेचन्द्रसयोद्धरसागरत । † ोजयनारायणतकषन्चाननस्य कणादस्विवृते । 


% धीशिवसूकति #* ११ 
^-^“ ~~~ ~ 
साभ्यं कारुप्यसिन्धु : सुरवरभुनिभिः स्तूयमानो वरेण्यो 
नित्यं पायादपायास्ततशिषकरः शङ्करः किङ्करं माम्‌ ।४।।४ 
किं सुपरोऽि किमाङलोऽति जगतः सृष्टस्य रकषाविधौ 
किंवा निष्करुणोऽसि नूलमथवा क्षी वः खतन्त्रोऽसि किम्‌ । 
कि वा मादछनिःश्वरण्यषपणामाम्यजंडोऽतरागति 
खामिन्यन्न शृणोपि मे परिरपितं यन्नोत्तरं यच्छसि ॥५ 
बुन्दहन्दुदरगोरसन्द्रं अस्मि फापतिमभीषटसिद्िदम्‌ । 
कारुणीकङ्लकल्ललोचनं नीमि शङ्करमनङ्गमाचनम्‌ ॥६। 








र मुनि जिनकी स्तुति करते हैः जो पूजनीय तथा सदैव कल्याण करने- 
वले है, वे दयासागर शङ्कर सुश्च दासो नादासे वचावेँ | ४ ॥ आपको 
क्याहोगया१क्याआपसो गते १ क्या आप अपने बनाये दूए जगतूकी 
रक्षके कार्म व्यस्त दँ क्या विच्छुक ही निष्करुण वनव्रेठे-दयाको 
बिल्कुख टी तिटाञ्जलि दे दी १ क्या (न्याय अन्यायकी ) कु भी परवा न 
करके उन्मत्त अथवा स्वतन्त्र वन गमे या मेरे सद्दा नि.रारण जनके 
अभाग्यसे आपकी वाणी स्तम्भित द्यो गयी आप जडवत्‌ हो गये दे 
स्वामिन्‌ ! मेरा विद्ाप फिर आप वर्यो नहीं सुनते ओर क्यो मेरी वार्तोका 
उत्तर नदीं देते ?॥ ५ ॥ न्दू, चन्द्र ओर खक समान गौरवर्ण एव 
सुन्दर, पार्व॑तीके पति, मनोवाञ्छित चिद्धि देनेवाठे, करणास भे सुन्दर 
कमल्से नेर्वोवले ओर कामदरेवके नादाक गङ्कस्को नमस्कार करता 
ह।॥६॥ घरमे मू, वितरेक-सिन्धुमो आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्रः 
व 





# श्राताराकरुमारस्य ्विवद्यतफात्‌ । † श्रीजगडरभट्रम्य रतुतिक्कुतुमाज्ी । 
[ मोतख्सीदाप्तस्य रामचरितमानसाव्‌ । 


१२ % सूक्तिसुध्राकर £ 


कोनो 9 दि + 





1 
मरं धम्तरोरविवेकजसर्येः पूरगेन्दुमानन्ददं 
वैराग्याम्बुजमास्करं ह्यषघनध्यान्तापरं तापम्‌ । 
मरोहाम्भोधरपूगपाटनषिधो अवापं भवं श्र 
षन्दे ब्रह्मकुलं कटङ्कशमनं श्रीरामभूपभ्रियम्‌ ।॥७# 

कदा द्रतं पर्रयन्नरखिलमपि सस्यं शिवमयं 

महावाक्यार्थानामवगतसमभ्यासवद्चतः । 

+ 

गतद्रंतामावः शिव शिव शिवेत्येव विर्पन्‌ 

्ुनिनं व्यामोहं मजति गुरुदीकषाक्षवतमाः ॥८॥ 

त्राता यत्र न कशिदस्ति विषमे तत्र प्रहत पथि 

द्रोगधारो यदि जाग्रति प्रतिविधिः कस्तत्र शक्यक्रियः । 

यत्र त्वं करुणाणवसखिधेवनत्राणप्रवीणः प्रथु- 

तत्रापि प्रहरन्ति चेत्‌ परिभवः कस्यैष गर्हाचहः ॥९॥† 
वैशग्य-कमलको प्रफुलित करनेवाठे ओर पापतापके षनान्धकारको मिरने- 

' चलि सूर्यः अज्ञानके बादर्छीको उड़ा देनेवाटे पवनरूपः कल्याण करनेवाले; 

सारे कारणः बरह्मके पुत्रः कठ्कके मिटनिवारे ओर श्रीरामके प्यारे 
शिवजीकी चन्दना करता हू ॥ ७ ॥ महावाक्योकि तास्पर्यार्थके अभ्यासद्रारा 
सरे खंसारको सत्य ओर दिवसरूय समक्चता दुगा, अदततत्वशाता होकर 
निव-दिव दिव इस प्रकार रटता हुआ मुनिः किष समय गुरुदीक्षाषे 
अजानरदहित होकर, व्यामोहमे न फेसेगा १ ॥ ८ ॥ जि भयकर मार्गमे 
कोई रभक न्दी, उस्म यदि शन्न सतानेको तैयार हौ, तो वटौ उनका क्या 
प्रतिकार किया जा सकता है १ पर जर्दोपर आप जेते दयासिन्धु .बैलोक्यकी 
रध्वा करनेमे कुगल स्वामी विराजमान दै, वर्होपर यदि वे ( कामक्रोधादि 
अघर) प्रहार करे तो यह किखकी निन्दा ओर अपमान दे १॥ ९॥ 





[० क गरष 
# श्रातुरुसादानस्य रामचरितमानसात्‌ । † श्रीजगद्धरमद्स्य स्तुतिकुसमाअली ॥ 


# श्रीशिवसूकति # १३ 
भन 
अज्ञानान्धमवरान्धवं कवरितं रक्षोभिरक्षामिधैः 
किप मोहमदान्धकरपङ्हरे दुहैद्मिराम्यन्तरे; । 
क्रन्दन्तं शरणागतं गतधृतिं सर्वापदामास्पदं 
मामा श्रु महश्च पेशलद्श्चा सत्रासमाश्वासय ॥१०।।ॐ 
कद्‌ वाराणसाममरतरिनीगेधसि वबसन्‌ 
वसानः कोपीनं शिरसि निदधानोऽञ्ञनिपुटम्‌ । 
अये गोरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 
परमीदेत्याक्रो्न्‌ निभिषमिव नेष्यामिदिवसान्‌॥ ११ 
कदा बाराणस्यां बिमरतटिनीतीरपुकिने 
चरन्तं मूतेश्चंगणपतिमवान्यादिसदितम्‌ । 
अये शम्मो खामिन्‌ मधुरडमरूवादन विभो 
प्रसीदेत्याक्रोश्न्‌ निमिषमिगनेष्यामि दिवसान्‌॥ १२ 


मे अशने अन्धा हो रदा हः बन्घुविहीन द, उन्दरियरूप राक्ससि कषित दय 
रहा हू, भपने आन्तरिक गघरुओंद्रारा मोद ओर मदरूप अन्धकूपे दाक 
दिया गया हू, रसे आपत्तिमरस्तः अधीर, दारणागत ओर रोते हए मुद्ञको, 
मदेश्वर । मत भुलाओः शीघ्र दी अपनी सुकोमल कपाटे मुञ्च 

, भयमीतक्रो टोढस ्वैधाओ ॥ १० ॥ कागीपुरीर्मे देवनदी श्रीगङ्गाजीके 
तटपर निवास करता हुञा, केोपीनमात्र धारण क्रिये, अपने मस्तकपर 
अञ्जलि बोध करकेः ष्टे गौरीनाथ । जिपुरारि त्रिनयन दाम्भो ॥ प्रसन्न 
शदयेः- रेषा कहते हुए मँ अपने दिर्नोको क्षणके समान कव 
विताङंगा १॥ १२९ ॥ कारी जी श्रीगङ्गाजीके परम पवित्र तरपर, गोरी 
ओर गणेग आदिसदित धूमते हुए भगवान्‌ भूतनायकरो दे दाम्भो 1 हे 
“ न्वामिन्‌ 1 हे मधुर मधुर डमरू वजानेवाचे सर्वव्यापक प्रमो । प्रसन्न टोदयेः-- 
रेसा कटते हुए अपने दिर्नोकरो क्षणके समान कव चिताँगा १॥ १२॥ 


# यरी नगटरभद्स स्तुचिकुषमा्चली । † मनृहरवंसग्यदानराव्‌ श्रौ ° ८७ । 
 भिष्ठकस्य 1 


[1 





१४ # सृक्तिसुघाकर % 


| 0 छ भा 





1 
कल्यान्तकरूरकेलिः करतुकद नकरः इन्दकपूरकान्तिः 
क्रीडन्कैलासकरूटे कटितङ्ुदिनीकाष्ुकः कान्तकायः 
कडूालक्रोडनोत्कः कठितकलकरुः काटकाटीकरत्रः 
फारिन्दी कालकण्ठः कर्यतु कशरं कोऽपि काफालिकः को।१२। 
स्फुरत्स्फाग्डयोरस्नाधवरिततले कापि पुलिने 
सुग्बामीनाः शान्तध्यनिपु रजनीषु दयुमरितः। 
मवाभेोगाद्विमाः श्चि शिव श्िवरेस्यातैवचसा 
कदा खामानन्द्‌द्वतवहुखवाप्पाप्डुतद्श्वः ॥ १४ ॥४ 
यस्ते ददाति रवमख वरं ददाति 
यो बा मदं बहति तसय दमं विधत्से । 








कल्यान्त दी जिनकी दुर्ललित लीत्य हे, जो दक्नयज्को विष्यं करनेवरि ई 
जिनके रीर कुन्द या क्रकी-सी कान्ति ह, जो करल्मखप्वतके शिखरपर 
करडा कर रदे है, चन्द्रकखाको धारण करनेवार है, कान्तिमथ्र शरीरधारी ह 
कद्धालेसे क्रीडा करनेमे उत्सुक है, कलकरष्वनि करनेवाञे, कालरूप ओर 
काटीकान्त दै तथा कालिन्दी { यमुनाजी ) के समान जिना श्यामल कण्ठ 
ह वे कोई क गल्मालाधारी कापाछिकि इस पृथिवीतल्पर हमारी कुर 
रे ॥ १२ ॥ निःजन्द रातरिके समय चार चन्दिकाते धोपरे हुए श्री जाहवीके 
घवल तटपर सुखपू्वंक बेठे हए, साषारिक् सुखोसे न्तस्त होकर दीनवा्ीषे 
“शिव ! गिव ॥ शिव ।॥*-ेखा कदते हुए आनन्दोद्रत प्रचुर प्ेमाभ्रेषि 
मेरे नेत्र कव भरगे १ ॥ १४ ॥ ( हे शङ्कर ! ) जो दुह र देता ८ स्ववि 
करता) दै उसे तुम ( खकरा उल्या ) वरदेते हो; ओ (मूख आके 
सम्मुख ) मद्‌ प्रकट करता दै, उखकी खबर आप द्म ८ दण्ड, मदक 
` उख्य दम ) सेक्ेते टै, इख प्रकार अश्षरदवयकरो उलट-फेर करनेका सेठ 


& मतु हरे ्घराग्यदातकात्‌ दोक ८५ । 


* ध्री विष्णुसुक्ति % १५ 


[वि क ००1०1 


इत्यक्षरद्यविपर्ययकेलिशीर 
किं नाम कर्षति नमो न मनः करोपि।। १५] # 





तृतीयोहास 
श्रीविष्णुसूत्तिः 
-शङ्काम्बरधरं यिष्णुं शयिवर्णंचतुथुडम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवेशरिघ्नोऽ्ान्तये ॥ १॥ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेषटयं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्म तवा विरहय्य काष्व । २।। 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः श्ुधाताः। 
प्रियप्रियेवच्युपितं्रिषण्णा मनोऽरविन्दाक्षदि दक्षते खाम्‌।२॥† 


आपको ब्रहती पसददहै। तो फिर मेरे न्मः कटनेपरः (मेरी तरफ 
नम.का उरटया ) अपना मन क्यो नदीं परते १॥ १५॥ 
> - 

स्वच्छ वख्रधारी; चन्द्रमाके समान शङ्कवर्णै, चतुश्चुन, प्रसन्नवदन 
विप्णुकां सर्दवि्नोक्े शान्तिके चयि ध्यान क्रे॥ १॥ दे समदर्िन्‌ | 
आपको छोडकर सुन्चे नतो स्वर्गी; न व्रह्मटोककीः न सार्वभौम 
साम्राज्यकीः न प्रथिवीपतित्वकी, न योगसिद्धिर्योकी ओर न जन्म मरणसे 
हयूटनेकी ही इच्छा है ॥ २ ॥ वरिना प्ड्ोवाले पक्षिदावक जिस प्रकार अपनी 
माताके स्यि उत्सुक रहते दँ भूखे वछृडे जसे दूधके च्वि व्याङ्कल रदते हैँ 
तथा विरहिणी स्री जेमे व्यथित होकर अपने प्रवासी पतिकी वार देखती 
ह, हे कमटनयन 1 मेरा मन भी उसी प्रकार आपके दर्गनेकि चि व्यल्ययित 
शे रदादै।॥ ३॥ कमलनयन भगवान्‌ विष्णुके जो चरणारविन्द मेरे 





® शोज्गद्धरमटृस्य स्तुतिङ्तमाजन्नौ । ¶ अीमद्धा० ६। ११॥। २५२६॥ 


1 


१६ # सुक्तिसुधाकर # 
4. 
यन्मूध्नि मे श्ुतिशिरस्सु च भाति यसि- 

जनसन्पनारथपथः; सकटः समेति । 
स्तोष्यामि नः छुनधनं इलदैवतं तत्र्‌ 

पादारविन्दमरविन्दत्रिलोचनख ॥ ४ ॥# 
तेन यख ॒ मदिमार्णवस्षीकगाणुः 

शक्यो न मातुमपि शर्वपितामहा्ैः । 
कतुं तदीयमदिमस्तति्यतायं 

म्यं नमोऽस्तु फवये निरपत्रपाय ॥ ५ ॥# 
यदा श्रमाचधि यथामति बाप्यशक्तः 

स्तम्येबमेव खल तेऽपि सदा स्तुवन्तः । 
वेदातुप्खुखाश्च मदार्णवान्तः 

को मजतोरणुडलाचलयोविंरोषः ॥ ६ ॥# 


मस्तकपर तथा वेदकि शिरपर सुरोभित होते ई ओर जिनमे मेरे मनोरथेकि 
सभी माग मिलते है तथा जो मेरे कुरधन ओर कुलदेवता दै, उनकी मँ 
चन्द्ना करता हू || ४ ॥ भिनकी महिमारूप समुद्रके छोटे-से-छोटे जल्कणका 
मी. मान बतजानेफो दिव जीर ब्र्ठा आदि देवता भी समर्थं नदीं ह 
उर््दीकी मदिमाका स्तवन करनेके छि उचत हुए मुञ्च निर्लल्न कविको 
नमस्कार है! ( मत्म मै उनक्री महिमा क्या जानू ? ) ॥ ५ ॥ अथवा 
असमथ होनेपर भी अपने परिश्रम ओर बुद्धिके अनुसार मेँ स्तुति कर्सगा 
दी, क्योकि सदा स्तुति करनेवाठे वेद्‌ ओर ब्रह्मा आदि देवता भी श्रम ओर 
उदधिके अनुसार ही स्ठुति करते रै, ( पूरी पूरी स्वति उनते भी नहीं चे 
पाती फिर गुस्से उनम ऊोई निरोषता नहीं ) मव्य, महासागरके बीच 
हवते, हपट परमाणु ओर कुर पर्वतम क्या अन्तर दै १॥ ६ ॥ 


~ रः भीयाख्दन्दारस्मोभात 0 अ 


# श्रीविप्णुसूक्ति # १७ 


री 








भविकोन+-०.9- „७ 


किष्वैष्‌ शक्तयतिशयेन न तेऽुकस्प्यः 

स्तोतापि त॒ स्तुतिहृतेन परिभरमेण । 
तत्र॒श्रमस्तु सुलमो मम मन्दबुद्धे 

रित्युद्यमोऽययुचितो मम चाग्जनेत्र | ७।।# 
नावेक्षसे यदि तततो ुउनान्यमूनि 

नालं प्रमो मवितुमेव इतः प्रवृत्तिः । 
एवं निसर्मसुहूदि त्वयि सवेजन्तोः 

स्वामिन्न चित्रमिदमाधितपत्सलस्म्‌ ॥८।।# 
स्वाभाविकानवधिकरातिश्चयेश्चिवसं 

नारायण त्वयि न मृष्यति वेदिकः कः। 


दे कमलनयनं भगवन्‌ । कोई भी स्तुति करनेवाख। अपनी गक्तिकी अधिक्रतासे 
ठम्द्यारी दयाक्रा पात्र नदीं होताः वल्क स्तुति करते करते जवर थक जात्ता हैः 
तो उसकी थकावरके कारण आप उसपर दया करते दै 1 णे दामे व्रह्मा 
आदि तो अधिक गक्तिमान्‌ दोनेके कारण जल्दी नही थक सकते, पर मँ 
तो मन्दतुद्धि हूः मेरा गीर दी थक जाना अधिक सम्भव दै अतः व्रह्मादिमे 

पटले मँ ही आपका ऊृपापात्र चनूगा ।--इसलिये स्तुति करनेका यह मेय 
उद्योग उचित हीदहै॥ ७॥ हे भगवन्‌ । यदि आप उन लोर्कोकी ओर 
चृष्िन डार्टे तो इनक्री उत्पत्ति टी नहीं दो सकती; फिर प्रडृत्ति तोदोदी 
केसे सकती है? इस प्रकरार समस्ते प्राणियोके स्वाभाविक युद्धटू आपे 
अपने आधितज्नोकि ऊपर वत्सर ८ खदय ) टोनेका गुण रना आश्वर्यकी 
वातनरीदै॥ ८ ॥ टे नारयण 1 कीन रेखा वेदवेत्ता पुक्प दैः जो आपकर 
स्वाभाविक निखधि ओर निरतिमय रेव्वर्या षट्न न कर खकरनादो ? 





*# सीआच्वन्दारततोत्राद्‌, @ो° १२५ १३ 1 
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१८ # सुक्तिसुधाकर # 


0 ता पि 
ब्रह्मा शिवः शतमखः परमः स्यराडि- 
| स्येतेऽपि यस्य॒ महिमाणवविगरुपस्ते । ९।४ 
कः श्रीः भियः परमस्वसमाश्रयः कः 
कः पुषण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः । 
कस्यायुतायुतशतेककलां काशे 
पिं पिचित्रचिदचिसख्रविभागवृततम्‌ ॥१०॥४ 
वेदापदाण्युरुपातकदर्यपीडा- 
द्यापद्धिमोचचनमदिष्टपएरग्रदानेः । 
कोऽन्यः प्रजापद्युपती परिपाति कस्य 
पादोदकेन स शिवः स्वरिरोधतेन ॥११।४ 





वर्योक्रि बद्या; शिव, इन्द्र॒ ओौर व्डे-वदधे आन्माराम मुनि मी आपकी 
महिमारूप महासागरकी छोरी बँदेकि समान ह }} ९ ॥ आपके उतिरिक्त-- 
लक्ष्मीजीकी रोमा कोन है १ ञुद्ध स्वका आधार कोन दै  कमल्दल्के 
समान्‌ विशार नेर््रीवाल्ा कौन है १ पुरषोत्तम नाम किसका हे? तथा 
क्रिसकी अनन्त फरोड करा्ओंके एकागके भी अक्रमे; यह जड-चेतनरूप 
विचित्र ससार विभागपूर्वक स्थित है ॥ १० ॥ भगवन्‌ } पको छोड़कर 
दूसरा कौन है, जो वेदोके अपहरणसे, ब्रह्महत्या ओर दैत्योद्रारा, दिये 
गये क्टौखे प्रास हुईं आपदार्जौको दूर करे तथा महान्‌ वरदान देकर 
ब्रह्मा ओर महादेवजीका भी पाख्न करता हो, तया वे प्रसिद्ध॒ महादेवजी 
अपके अतिरिक्त अन्य किंसका चरणोदक ८ गङ्गाजल ) निरपर धारण 
करके, दिव ८ कल्याणमय ) ककाते ई १ ॥ ११ ॥ मला, अपके सिवा 


 भकण्य्‌ 





क भरीमाल्वन्दारस्तोघ्रात्‌, ० १४; १५० १६1 


# श्री विष्णुसुकति # १९ 
५ म 
कस्योदरे हरविरिश्चषुखप्रपश्चः 
को रक्षृतीममजनिएट च कस्य नामेः। 
क्रान्त्वा निगीयं पुनरुद्विरति खदन्यः 
कः केन चैष परानिति शक्यशङ्कः ॥ १२।। 
त्वां रीलसूपचम्तिः परमप्रकृ्ट- 
सत्येन साचिकतया ्रभलेशच शास्त्रः । 
परल्यातद्‌वपरमाथ विदां मतेश्च 
नेवासुरप्रकृतयः प्रमवन्ति बादुधुम्‌ ॥ १३ 
उर्टङ्पितत्रि त्रिधसीमसमातिन्लायि- 
सम्भावनं तव परिव्रहिमस्वमावम्‌ । 
मायालेन भवतापि निगुह्यमानं 
परयन्ति केचिद निशं त्वदनन्यमाताः | १४।।% 


ओर किसक्रे उदरमे रिवः ब्रह्मा आदि यह सारा प्रपञ्च स्थित है, कौन 
इसकी रक्षा करता ओर क्रिसकी नाभिसे यदह उत्पन्न होता ३१ आपको 
छोडकर कौन दमे अपने वैर्यौसे मापकर ८ प्रल्यकाट्मे ) निगल जाता 
ओर पुन. [ ख्िकाल्मे ] बादर प्रकट कर ठेता दै, यद प्रपञ्च किसी 
दुसेरेके अधीन है--रेसी शङ्का भी कौन कर सकता टै ? ॥ १२ ॥ आसुरी 
प्रकृतिवाके मनुष्य अपके छकोत्तर गीः रुपः चरित्रः परम उत्तम 
सत्वगुण ओर सात्विक स्वभावद्वारा, आपको प्रवर दासन तथा देवसम्बन्धी 
परमां ८ रहस्य ) को जाननेवाले विख्यात पारादारादि मदर्पियेकि 
सिदधान्तेसि भीः यथावत्‌ नदीं जान सकते | १३ ॥ परन्तु आपमें अनन्य 
भावना रखनेवाले कुद भक्तजन आपके रेश्व्रंको-जो दे, काठ ओर 
वस्वुकी सीमासे रहित तथा अपने समान या अपनेमे अधिककी खम्भावनासे 
प्यक दे-निरन्तर देखते टैः यदपि उसे आप अपनी मायाके वट्से छिपाये 
रखते टै ॥ १४ ॥] टे प्रभो 1 अण्ड, व्रद्याण्डस्थित सर्ववस्तु, दस उपरके 


क शञाटवन्दारस्तोधात्‌, श्लो 2७; १८३ २९॥ 





२० # सुक्तिसुधाकर # 
यदण्डमण्डान्तरगोचरश्च यदशोत्तराण्यावरणानि यानि च। 
गुणाः प्रधानं पुरूषः परम्पदं परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः ५ 
वशी वदान्यो गुणबानृजः य॒चिग्दुदयाटुपधुरः स्थिरः समः 
कृती कृतन्ञस्त्वमसि स्वमावतः समस्तश्ल्याणगुणामूनादधिः 
उपय्युंपरग्जयुपरोऽपि पूरूषान्‌ प्रररप्य ते ये शतमित्यदुक्रमात्‌। 
गिरस्त्वदेकेकगुणावधीप्पया सदा स्थिता नोद्यमताऽतिश्चेते # 
त्वदाधरितानां जगदुद्धबस्थितिप्रणाङमंमारवि माचनादयः। 
मवन्ति लीला िधयर्च वेदि कस्त्वदीयगम्मीरमनोऽनुमारिणः# 
नमो नमो वाद्धमनमातिभूमये नमो नमो बाड्मनसेकमूमपे । 


स 
वरणः तीन रुणः प्रकृति, पुरुष, परमपद ओर परात्पर ब्रह्म-ये छव 
आपकी ही विभूतिर्यो हँ ॥ १५ ॥ हे प्रमो ] आप सव्रको वराम रखने- 
वाङ, उदारः गुणवान्‌, सरकः पवित्रः मृदु स्वमाववठेः दया, मधुरः ` 
अविचल; समदर्शी, कृतकृत्य ओर इतक रै; इस प्रकार आप स्वमावहीषे 
समस्त कल्याणमय गुणरूप अमृतके सागर दै ॥ १६ ॥ हे प्रभो | वेदवाणी 
आपके ुर्णोमसे एक-एकका मी अन्त ॒ठगानेकी इच्छासे प्रजापति बरह्मकि 
मी ऊपर-ऊपर पुरुषोकौ कस्यना करके तते ये रात प्रजापतेरानन्दाः 
सख एको ब्रह्मण. इत्यादिरूपसे सदा परिगणना करती रहती दै, वह्‌ 
कमी उद्योगघे युद नदीं मोडती दै [ फिर भी पता नदीं पाती । ] ॥ ९७॥ 
{ दे शरण्य | ] आपके आश्रितजनोको जगत्‌की उत्पत्तिः स्थितिः 
प्रख्य तथा ससारसे मुक्ति-ये ख लीखामात्र ्टोते है ओर वैदिक 
विधिर्यो मी अपकरे मक्तके गम्भीर मनक्रो अनुखरण करनेवाटी 
होती दै ॥ १८ ॥ मन ओर वाणीके अगोचर आपको प्रणाम है, [ रेखा 
दोते हुए भी भक्तजनेकि ] मन-वाणीके एकमति विश्रामस्थान आपरनो 

# श्रीमाठवन्दारस्तोघ्रात्‌» @छो° २०, २१५ २२० २३२ । 


^ 


# धी विष्णुसूक्ति # ५. 


[1 


नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयकसिन्धवे% 
न धमनिषटठोऽसि न चात्मत्रेदी न भक्तिमांस्त्वच््णारिन्दे | 
अकरि्चनाऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरण प्रपथे ॥२०॥% 
न निन्दितं कमं तदस्ति लाके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि । 
सोऽहं विपाक्ावरसरे भदकन्द कन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे २१४ 
गिमिज्ञतं ऽनन्तमवा्णवान्तस्वराय मे क्ूलमिवासि खन्धः। 
खयापि धं मगवनिदानीमनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः ।२२।% 
अभूतपूवं मम भाविरकिंवा सवंसहे मे सं हि दुःखम्‌ । 
किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां परामवो नाथ न तेऽनुरूपः ।२२।४ 


नमस्कार है, अनन्त मदाविभूतिर्योसे सम्पन्न यर अनन्त दयाके एकमात्र 
सागर आपको प्रणाम दैः वारंवार प्रणाम ट ॥ १९॥ मे न धर्मनिष्ठः 
न आत्मज्ञानी द्र गीर्‌ न अपके चरेम भक्तिमान्‌ दीरहूःमेतो 
अकिश्चन हू अनन्यगति ह, ओर शरणागतरभक आपके चरणकमर्लोकी 
शरण आया हू ॥ २० ॥ ससारमे रेखा कोद निन्दित क्म नदीं 
2, जिसक्रो हजारो वार मने न क्रिया होः रेखा मे अव फलभोगके 
समयपर विवद ( अन्य खाधनदहीन ) टोक्रः दे मुकुन्द । अपके अगे 
वारार रोता-क्रन्दन करता हू ॥ २१॥ अनन्त महासागरके भीतर 
द्रवते हए मुञ्करो आज अति विलम्यसे आप तल्प होकर म्लै, 
ओर हे भगवन्‌ 1 आपको भी आज यद्‌ दयाक्ता अनुपम पात्र मि 
है1॥२२॥ [अपर उससमय वदिआपमेरादुख दूर न्दी करत तो ] 
मेरेच्यितो यदकं नयी वात नदटीदैःमेतो सव सदन क्रर्दगा; क्योकि 
दु-खतोमेरेनायष्टी उत्यत्न घ्रा, किन्तु आणे समने शरणागतका 
पराभव दोना आपके योग्य नीं है---ाप्को गोमा नदरी देता ॥ २३॥ 








म द् 
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निरासकखापि न तावदुत्सहे मरै दातुं तव पादपङ्कजम्‌ । 
रषा निरस्तोऽपि शिश्ःस्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासतितर 
तवामृतख्न्दिनि पादपङ्जे निषेितातमा कथमन्यदिच्छति । 
सितेऽरविन्दे मकरन्दनिभेरे मधुव्रतो नेक्चुरकं हि वीक्षते २५४ 
त्वदङ्घ्रि दिश्य कदापि केनविधथा तथा वापि सृत्छृतोऽज्लरिः 
तदेव शरष्मार्यगरुमान्यशेषतः श्चमानि पुष्णाति न जातु दीयते 
उदीणेसारद्वाञ्चुद्क्षणि क्षणेन निवौप्य परां च निदेतिमू । 
प्रयच्छति त्वचरणारुणाम्बुजद्वयानुरागाप्रतघिन्धुशीकरः ॥# 


हे मदे्वर ! आप प्यागदेगे तो भी मँ आपके चर्णक्रमरलोके परित्याग 
करनेका साहस नदीं कर सकता; क्रोधवदा गोदीसे अख्ग किया हुमा 
मी दृध पीनेवाला दिष्युः अपनी माताके चरर्णोको कभी नदीं छोडना 
चाहता ॥ २४ ॥ जो पुरुष्र अपके अमृतव्षीं चरणकमर्खो भ दत्तचित्त दै, वद 
किसी ओर पदार्थकी इच्छा कैसे कर सकता है ९ मधुसे भरे दए पड्कनपर 
वेढा हुआ भ्रमर ईष्षुरक ( तालमखानेके पुष्प अथवा ईंखके रस ) की 
ओर कव दृष्टिपात करता दै १ ॥ २५ ॥ आपके चरेकि उदूदेश्यसे, किसी 
मी समयमे; किसीने मी; जसे-तेसे एक वार भी दाथ जोड़ दिया, तो वह 
८ नमस्कार ) उसके समस्त पर्पोको हर लेता है पुण्यरारिकी पुष्टि करता 
हे ओर उसका फिर कमी नान नही होता ॥ २६ ॥ आपके युगल चरण- 
रूपी अरुण कमख्के यनुरागसे उत्पन्न हए अमृत-सिन्धु ( गङ्गाजी ) का 
जलकण वे हए ससार-दावाग्निको क्षणमातरमे शान्त करके परमानन्द 
देताहै॥ २७ ॥ छीरुमात्रमे ही पर-पर सव्र ठोगोको ८ वामनरूप ) 
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बिरासविक्रान्तपरावराखयं नमश्चदार्तिक्षपणे तक्षणम्‌ । 
धनं मदीयं तव्‌ पादपङ्कजं कदासु साक्षत्कराणि चश्चुषा। # 
कदा पुनः शहुरथाङ्गकल्पकष्व नार विन्दाङ्कुशवजराञ्छनम्‌ । 
त्रिषिक्रम त्वचरणाम्बुजद्वयं मदीयमूद्रानिमल् रिष्यति ॥२९। 
पिराजमानोज्ञ्वलपीतवासपसं सितातसीघ्रलस्तमामरुच्छविम्‌ । 
निमग्रना्िं तनुमध्यपरुनतं विशालवक्षःखलश्चोभिरक्षणम्‌ ।# 
] ¢ लुभ (५ (+ 0 
चक्सतं ज्याक्रिणककंशेः श्मेश्चतुरभिराजायुषिरम्विभियजेः। 
9 ¢ £ © +^ 
प्रियावतंसोत्परकणमूषणरलथारुकाबन्धपिमदशंपिमिः २१४ 
उदग्रपीनां पिरम्विङुण्डलालकाव्रलीषन्धुगकम्बुकन्धरम्‌ । 
नपनेवाके ओर प्रणतकी पीड़ाको हरनेमे दी अपना प्रत्येक क्षण 
र्गानेवाठे मेरे परमधन आपके पादपदड्कजकोः नेत्ेसि मे कव ॒प्रत्यश्च 
देखृंगा १ ॥ २८ ॥ हे वामन 1 राद्धः चक्रः क्पद्क्ष; व्वजाः कमलः 
अद्ुशाः वज्र आदि शुभ चिहोवाठे आपके चरणयुगलः मेरे मस्तकफ़ो कव 
अलक्त करेगे ॥ २९ ॥ जिनके अङ्गोपर निर्मल पीताम्बर गोभापा 
रदा है जिनकी अमरू श्यामल कान्ति प्रफुटित अतसी-पुग्पके कमान 
खुन्दर दै, जिनका देद ऊँचा, नाभि गम्भीरः कटिदेदा ( कमर ) सृष्म 
ओर विशाल वक्ष खल श्रीवत्सचिद्से सुशोभित हो रदा है [ रेमे जापको 
भ कव अपनी सेवाद्वारा प्रसन्न कल्गा ? ] | ३०] जो प्रियतमा टष्मी- 
के दिोभूपणः कमट्दलादि क्गंभूपर्णो तया रथिक अल्ऊ-बन्धके 
विमर्दक सूचना देनेवाले ट, [ यति कोमल दते ए भी ¡| दाज्ञधनुपक्ी 
प्रत्यञ्चकरे चिदसि कठोर हो ग्रे ₹› रेखे आजानुटम्ब्री उुन्दर चार 
भुजदण्डो सुद्रोभित दोनेवाये आपको [ मे कय प्रसन्न कर सरूगा?] ॥२१॥ 
उन्नत ओर पुष्ट करन्धोपिर ख्यकते हूए ुण्टट तथा अटकानि जिनगरी 
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(1 
नियसकखयापि न तावदुत्सहे महेश हातुं तव पादपङ्कजम्‌ । 
रपा निरस्तोऽपि शिश्चुःतनन्धयो न जातु मातुर्चरणौ जिहासति 
तवागरतस्यन्दिनि पादपङ्जे निवेचितास्मा कथमन्यदिच्छति । 
सितेऽरबिन्दे मकरन्द निभरे मधुव्रतो नेर हि वीक्षते २५४ 
त्वदङ्घिपदिश्य कदापि केनविद्यथा तथा वापि सकृस्छृतोऽञ्लि 
तदेव पष्मादयञ्चभान्यशेषतः श्युमानि पुष्णाति न जातु दीयते 
उदीणषसारदवाश्ुदचक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निद्ेतिम्‌ । 
परयच्छति त्वचरणारुणाम्बुजद्वयानुरागाप्रतघिन्धुश्चीकरः ॥# 


हे महेश्वर ! आप व्यागर्दैगे तो भी मँ आपके चरणकमरछेकि परित्याग 
करनेका सादत नदीं कर स॑कता; क्रोधवशा ॒गोदीसे अरग किया हुआ 
मी दूध पीनेवाद् शिश्चुः अपनी माताकरे चरर्णोको कभी नदीं छोडना 
चाहता ॥ २४ ॥ जो पुरुष्र आपके अग्रतवर्षौ चरणकमर्लोमे दत्तचित्त है, वद 
किसी ओर पदार्थकी इच्छा कैसे कर सकता है ९ मघुसे भरे हुए पङ्कजपर 
बेटा हआ भ्रमर ईष्ुरक ( तालमखानेके पुष्प अथवा ईखके रस ) की 
ओर कब दृष्टिपात करता है १ || २५ ॥ आपके चरणरकि उदूदेदयसेः क्रिस 
भी समयमे; किषीने भी; जेसे-तसे एक बार भी दाथ जोड़ दिया तो वद 
८ नमस्कार ) उखके समस्त पाोको हर लेता हे, पुण्यरारिकी पुष्टि करता 
ह ञओर उसका फिर कभी नान नही होता ॥ २१ ॥ आपके युग चरण- 
रूपी अरुण कमलके अनुरागसरे उत्पन्न हूए अमृत-सिन्धु ( गङ्गाजी ) का 
जलकण वे हुए संसार-दावाग्निको क्षणमात्रमे शान्त करके परमानन्द 
देता दै॥ २७ ॥ ठीकमातते दी पर-अपर सव्र लोको ( वामनल्पर्मे ) 
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भमनम य वा व उ कता पा का च का 
तया सहामीनमनन्नमोगिनि प्रक््विज्ञानव्रठेकधामनि । 
फणामणित्रतिमपु वमण्डलप्रफातमानोदरदिव्यधामनि ॥ २७११ 
निवासशय्यामनपादुकांशकोपधानवर्षातपव्ारणादिभिः । 
दगीगमेदेतव दोषा गतैर्यथोवितं शेष इती गति जमैः ।३८।४ 
दासः मखा बाहनमासर्न ष्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः । 
उपश्ितं तेन पुरो गरुत्मता तद्ङ्पि पंमदंञ्िणाङ्कशोभिना # 
स्वदीयभुक्ताञ्द्ितशेपमोभ्निा त्या निचृशटातमरेण यद्यथा । 
प्रियेन सेनापतिना नित्रेदित्तं तथासुजानन्तपुदाग्यीक्षणैः ७४०४ 
हनाविलङ्केशषमरैः खभावतस्तदानुद्ल्य शसेस्तवोचितैः । 





दवारा केवर आपके ही योग्य है ॥ ३५-३६ ॥ उस लष्मीजीके साथ आप 
अनन्त फर्णोसे विशिष्ट शेषनागकी शय्यापर विराजमान रहते ह जो किं 
समयानुसार निवास, रय्या; आसनः पादुका, वचर, तक्रिया ओर भीत- 
वर्पादिनिबारक छवादिर्प नाना दारीरभेदोक्रे द्वारा आपके भेपरत्व 
( अङ्खभाच ) को प्रास्त होनेके कारण रेर्गोभे श्लेषः कदे जते हँ ओर फर्क 
मणिर्योके किरण-जाटसे अपना उदरल्य दिव्य-घाम प्रकाशिते किये रहते 
है तथा जो उत्तम ज्ञान ओर वल्के एकमात्र आश्रय ह॥ ३७-३८ ॥ 
वेदत्रयी जिनक्रा खस्य है, जो [ ञकरेचे टी समय समयपर ] आपके 
दास, सखा, वादन, आखन;) ध्वजा, वितान ( चोदनी ) ओर चैवरका 
काम देते हैः खवारीके समय आफ पैरोकी रगड़मे बने दूए च्िहद्वारां 
जिनका अङ्ग सुशोमित दैः वे गणुडजी आपके सामने टाथ जोड़कर खदे 
ह॥३९॥ जो सदा आपकी प्रसादीमात्रको टी भोजन करनेवाले है तथा 
जिनपर्‌ आपने अपना खारा भार रख दखौडा टैः एेमे प्रिय सेनापति 
( तथा प्रधान मन्त्री विष्ठक्सेनजी ) कै नि-दनत्ा आप अपनी द्दार 
दृ्टित अनुमोदन करते ई ॥ ४० ॥ स्वभावे ही जिनके क्टेशस्प मरन 
हे चुके टै तथा आपकी अनुक्ट्ता टी जिनके स्थि एकमा रस ६ देखे 
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६“ + 
मुगभियान्यक्कृतपूणं निर्मनाग्रतांशुविम्बाम्बुरुदोज्ज्वलभियम्‌ः 
परवुदरमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमभ्रूरतमुञ्ज्यराधरम्‌ । 
ज्युचिसितं कामलगण्डप्र नमं लङाटयपर्थन्तविरम्वितालकम्‌ }\# 
स्फुगस्किरीटाङ्गदहारकण्टिकामणीन्द्रकाश्चीयुणन्‌ पुरादिभिः । 
रथाद्गशह्वासिगदाधयुर्मरेलंसत्तरया वनमाठयोञ्ज्वलम्‌ ॥# 
चकथे यदा मपर्नं जुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभूः । 
जगत्समग्रं यदपाङ्संश्रयं यदथेमम्भोधिरमन्थ्यवन्धि च ।# 
खतरैषवरूप्येण सदानुभूतयाप्यपूर्ववद्विखयमादधानया । 
गुणेन सरूपेण विलामवेटतेः सद्‌ा तवैवोचितया तव भरिया २६४ 


त 
शद्सटरा ८ उन्नत „ ग्रीवा मनोहर माट्म होती है, जो अपने मुखकी 
शोभासे निर्मल पूर्णचन्द्रविम्ब तथा उत कमल्की कान्तिको तिरस्छरत 
कर रदे है खे हुए सुन्दर पद्मके समान जिनके मनोर नेतर दै 
विलासमयी भदै दै, जमल अधर दै, मधुर मुखकरान है, कोमल 
कपोल; ऊँची नासिका ओर भव्देशमे ल्टकी हुई अच्क है[ रेषे 
आपको म कवर आनन्दित करूगा १ ] ॥ ३२-२३३ ॥ प्रकामान किरीटः 
सजबन्द, हारः कण्ठी, जड़ाऊ रलोकी किङ्किणी ओर नूपुर आदि 
आमूपणोसे, राद्ध, चक्रः गदा, खद्ध ओर धनुप आदि दिव्य आयुधोसे 
तया तुकुसीमयी वनमाखसे “आप सुगोभित है ॥ ३४ ॥ आयने अपनी 
सुजार्ओका मध्यभाग ( हदय ) दी जिसके चयि निवास मन्द्र बनायाः 
जिपक्री जन्मभूमि ( क्षीरसागर ) दी आप्रा प्रिय वासस्थान हैः सारा ससार 
जिसके कराक्षोक्रि आश्रित है तथा जिसके छ्यि आपने समुदरका मन्थन 
ओर वनधन करिया, जो विदवरूपसे आपके द्वारा सदा अनुभूत होनेपर भी 
नूतन-सी विस्मय उव्यन्न क्ती दे, जो रूप, गुण ओर विटास-चेशञेकि 


जिगाय 
# श्रीगख्वन्दारस्तोत्रात्‌ छे ० ३२७, 3८; २९० ४०, ४१। 
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मय ख क चा पामा छत प्छ ॐ वाः चक वा व 
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हनामिलङ्खदामठेः खभावतस्त्वदानुह्कल्यं रसन्तवा चिते; । 
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गृहीततत्तत्पर्चिरपाधनेिषेन्यमाणं सचिवैयंथोचितम्‌ ॥* 
¢ वरनिर्भर 
अपूवनानारसमावनिभरप्रबुदरया - पुग्धविदग्धरीरया । 
कषणाणुवरिकप्परादिकालया प्रहषेयन्तं महिषीं महायजम्‌ ॥# 
अचिन्त्यदरिवयाद्धुननित्ययौवनषमावराण्यमयामृतोदधिम्‌ । 
श्रियः रियं सक्तजनेकजी वितं समथ॑मापस्सखमथिकल्पकम्‌ # 
भवन्तमेधाचुचरन्निरन्तरं प्रशचान्तनिश्शेपमनोरथान्तरः । 
¢ 
कदाहमेकान्तिकनित्यकिद्करः प्रहषयिष्यामि सनाथजी वितर 
धिगछ्चिमरिनीतं निदयं मामलन्जं | 
परमपुरुष योऽहं योगिवर्याग्रगण्येः । 

सचिवगण आपके योग्य छत्रः पखा एव चामरादि यथोचित उपचारोको 
ठेकर आपकी सेवा कर रदे ह ॥ ४१ ॥ जो नित्य-नूतन नाना प्रकारके 
[ श्रङ्ञागदि ] रसो तथा [ विसारि ] भावस परिपूणं एवं विकसित है 
यौर जिनमे ब्रह्मादिकोकी आयु भी क्षणमात्र कारके अणुभागके समान बीत 
जाती दै, एेसी चातुरय॑पर्णं मो्टिनी टीलर्ओंसे अपनी महारानी लक्ष्मीजी- 
को आनन्दित करते टूट आप विशार वाह्ओंसे युक्त होकर गोमा पा 
रदे है ॥ ४२ ॥ जो अचिन्त्य, दित्यः अद्भुत जीर नित्य-यौवनयुक्त 
( सदा पोडावर्षीय ) हैः खमावसे दी त्मवण्यमथ अगृतके समुद्र टैः 
लश्मीजीकी भी शोभा है मक्तजनेकि मुख्यजीवनसरूप दै समर्थ टै 
आप्तिराे सखा है ओर याचकजनोके लि कट््रक्ष ६ ॥ ४३ ॥ 
रेमे एक आपा दी निरन्तर अनुसरण करता हआ अन्य सव मनोरथे 
सर्वथा रदित ओर आपका ही रेकान्तिक नित्य-दास होकर मै इस 
जीवनको सनाथ मानता हुआ कव आपको सन्दष्ट करूंगा | ४४ ॥ हे परम 
परप 1 मृश्च अपवित्रः अविनीतः निर्दय ओर नि्ललको धिकार षै जो 
स्वेन्छाचारी होकर भी में मुरन्य-मुख्य योगीद्वर्यो तथा ब्रह्मा, दिव ओर 

# शीजाल्वन्दारस्वोष्रात, छो ४६१ ४७, ४८) ४९ 1 


‡ श्रीविष्णुसक्ति # २७ 
~~~-~-~-~-~-~-~-^~--*- 
विधिशिवसनकादर््यातुमत्यन्तदूरं 
तवे परिजनमावं कामये कामवृत्तः ॥४५।।४ 
अपराध्षहस्रमाजनं परतिवं मीममवार्णवादरे । 
अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥४६।।# 
अवितरेकमनान्धदिट मुखे बहुधा मन्ततदुःखषपिंणि । 
भगवन्‌ भवटदुर्दिने पथः स्खछितं मामवलाकयाच्युत ॥४७।।# 
न मृषा प्रमाथंमेव मे भ्रण विज्ञापनमेकमग्रतः 
यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयम्तव नाथ दुकमः ॥४८॥# 
तदहं स्वदते न नाधवान्मदते त्वं दयनीयवान्न च । 
विधिनिर्मितमेतदन्वयं भगवन्‌ पाल्य मास ओीदपः ॥४९।% 
वेपुगद्विषु योऽपि शोऽपि वा गुणतोऽप्तानि यथातथाविधः। 








सखनक्रादिके ध्यानम भीन आ सकनेवारे आपके दुखुेम परिजन-मावकी 
कामना करतां हूं || ४५ ॥ हे दरे 1 इजारौ अपराघ करनेवाठे, मय॒ङ्कर 
संसार-समुद्रमे पदे हए ओर निराश्रय मुञ्च जरणागतको याप केवख 
अपनी छृपासे € अघीन कर खीज्यि | ४& | हे भगवन्‌ ! हे अच्युत ! 
जिसने अविवेकरूपी वादलेद्वारा दिशाओको अन्धकाराच्छनन कर दिया है 
ओर जिषके कारण निरन्तर दु खल्पी बृष्टि हो रदी है, उस संसाररूपी 
दुर्दिने मार्गमे गिरे हुए मेरी ओर आप निहार टीजिये। ४७ || हे 
नाथ । इस मेरे एकमात्र विक्ञापनको आप पहर खन टीजिपरेः, यहं श्रूटी 
चात नदीं दै, सत्य ही है--यदि आप मुञ्चपर दया नदीं करेगेः तो फिर 
अपकरो दयापात्र मिख्ना कठिन ही है॥ ४८ ॥ दे भगवन्‌ ! तुम्टारे चिना 
मे नाथवान्‌ नही हूँ ओर सुदक्ष दीनके व्रिना आप दीनदवाढ नदींदो 
सकते इसन्ियरे विधि-निर्भित उस सखम्बन्धको आप निभाव्ये ] दसक्रा त्याग 
नदहोने दीज्गरि ॥४९॥ हे नाथ 1 शरीरः इन्ियः मनः प्राण यर 
उदधि आदिमे में जो कोई भी होऊ, गुणके अनुसार [ भट-तुरा ] सखा 


* श्रोजाख्वन्दारस्वोत्राव्‌ शछो° ५०४ ५१; ५२) ५३; ५४ । 
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तदयं तवर पादपदमयोरहमयैव मया समपितः ॥ ५० ॥# 
मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यदं सकलं तद्धि तमेव माधव । 
नियतखमिति प्रबुद्धधी रथवा किन्यु घम्पयामि ते ॥५१।।४ 
अववाधितवानिमां यथा मयि नित्यां मवदीयतां खयम्‌ । 
कृपयेवमनन्यमोग्यतां भगवन्‌ भक्तिमपि प्रयच्छ मे ॥५२॥% 
तव दाखसुखेकसद्धिनां मवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे । 
इतरावसयेषु मा स भूदपि मे जन्म चतुर्धात्मा ॥५२॥।# 
स॒कृ्छदाकारविलोकनाक्ञया वणी कृतायुत्तमथुक्तिषुक्तिमिः। 
महात्ममिमामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यदिरदोऽतिदूरस्दः% 
न देहं न प्राणान्न च सुखमरोषाभिटषितं 

न चात्मानं नान्यत्किमपि तवशेषत्वषिभवात्‌ । , 


मी दोॐँ गतो आज ही अपनेको आपके चरण-कमर्ठोमिं सम्पण कर 
चुका ॥ ५१ || दे प्रमो ! खय मँ ओर जो कुक भी मेरा, वह सब 
आपका दही नियत धन ई, हे माधव! यही मेरी बुद्धिभे आतादै रेसी 
दशाम मेँ आपको क्या सम्पण करस १ ॥ ५१ ॥ हे भगवन्‌ | जिस 
प्रकार आपने सुद्ने अपनी नित्यस्ित मव्रदीयता ८ यै आपका हू इस भाव ) 
को स्वेय जनायाः; इसी तरह कृपां करके मद्ये अपनी अनन्य भक्तिमी 
दीभ्ि ॥ ५२ ॥ अपके दासत्व भावक्रा दी सुखानुभव करमेवाठे 
सलनेकरि घरमे तो मुञ्चे कीट-योनि मी मिके पर इससे सिन्न तो मुदे 
ब्रहयाकी योनि मी प्रास्त नदो [ यही मेरी प्रार्थना है ] ॥ ५३ ॥ जिन्दौने 
अपकरे स्वरूपको एक वार देखनेकी इच्छासे उत्तमोत्तम भोग ओर शक्तिके 
मी तृणवत्‌ त्याग दिया दै तथा जिनका क्षणभरक्रा भी वियोग आपको 
अत्यन्त अषह्य दै, एमे मदात्मा्ेकर दृष्टि पथमे सुने डा दीजिये ॥ ५४ ॥ 
हे नाय 1 आपक्री दासताके वैभवे रहित शेनेवाठे देह, प्राण, खख, 
सर्व॑ कामनार्णः अपनी आत्मा तथा अन्य जो कुछ भी दो उते श्चषण- 








कि 
# श्रौमाख्वन्दारस्तोगाव्‌+ छो० ५५) ५६१ ५७, ५८) ५९ ! 


~+ 


# धीरदिष्णुसूक्ति # २९. 
थो का का का चा ह क का द 
¢ * 
वहिमूतं नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा 
विनाशं तर्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम्‌ ॥५५।% 
दुरन्तस्यानादेरररिहिरणीयसख महतो 
विद्ीनाचारोऽदं त्रपद्यरश्यमखास्पदमपि । 
दपासिन्धो बन्धो निरधिकवात्सल्यजरे 
तव सारं सारं गुणगणमितीच्छामि गतभीः ॥५६।।४ 
अनिच्छननप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज- 
सतमर्छन्नशड्स्तुतिवचनमङ्गी मर चयम्‌ । 
तथापीत्थं सूपं वचनमवलरम्न्यापि कृपया 
द + शा 
स्ममेवेवभूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः ॥५७।॥# 
पित्ता त्वं माता त्वं दयिततनथस्त्वं प्रियुहू- 
स्वमेव त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्वासि जगताम्‌ । 
मर भी नदीं सद सकता हूः चाहे येसेकडो प्रकारे नष्ट दो जार्येः 
३ मधुमूदन । यह मेरा विज्ञापन सत्य है।॥ ५५ ॥ हे दयाविन्धो | हे 
दीनबन्धो ! म दुराचारी, नरप, आदि-अन्तरद्ित ओर अपरिदरणीय 
मदान्‌ अदयु्मोका भण्डार हूः तो भी दे अपारवात्सल्यखाणर 1 आपके 
गुण-गरणेक्रा स्मरण कर-करके निर्भय हो नाऊँ, एेषी इच्छा करता हू 1 ॥५६॥ 
हे धरणीधर | यपि मैने रजोगुण ओर तमोगुणसे आच्छन होकर 
पूरगौक्तन्पते वस्तुतः इच्छा न रखते हुए भी, इच्छुककी मति, कपयुक्त 
सतुति-वचर्नोका निर्माण किया दै, तथापि मेरे एेते बचनोको भी अपनाकर, 
आप दी कृपा करके मेरे मनको [ सच्चे भावसे स्वति करनेयोग्य होनेकी ] 
दिक्षा दे ॥ ५७ | हे रे ! आप ही जगत्‌के पिता-माता प्रिय पज्रः प्यरि 
# श्रीआलवन्द्रारस्तोघ्रात्‌+ छो° ६०; ६२; ६२। । 
† त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव शन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विचा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व॑ भम देवदेव ॥ 


२८ % स॒क्तिस्ुधाकरः # 
मम्नाते 1 काका क का काण पा कक 
तदयं तव॒ पादपञ्मयोरहमयैव मया समपितः ॥ ५० ॥# 

मम नाथ यद््ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तरव माधव । 
नियतखपिति प्रबुद्धीरथवा किन्तु समर्पयामि ते ॥५१।४ 
अववाधितवानिमां यथा मयि नित्यां मदी यतां खयम्‌ । 
कृपयवमनन्यमोम्यतां मगवन्‌ मक्तिमपि प्रयच्छ मे ।५२।४ 
तव दाखयतुलेकसद्गि नां मवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे। 
इतरावतथेषु मा स भूदपि मे जन्म चतुद्वात्मना ॥५२॥% 
सकृ्वदाकारबिलोकनाश्चया वणीकृतादुत्तमथक्तिष्ठक्तिमिः । 
सहास्ममिमामवसोक्यतां नय शणेऽपि ते यदिर्ोऽतिदुस्हः% 
न देहं न प्राणान्न च सुखमरेपामिलषितं 

न चात्मानं नान्यत्किमपि तवशेषत्वविभवात्‌ | , 


मी होऊ, में तो आज ही अपनेको आपके चरण-कमलोमे समर्पण कर 
चुका ॥ ५९ ॥ हे प्रमो । स्वय मँ जर जो कुछ मी मेरा है, वह सव 
जापका ही निवत धन है, हे माधव ! यही भेरी बुद्धिम आता दै, एषी 
दामे म आपको क्या समप॑ण कट १ ॥ ५१ ॥ हे भगवन्‌ } जिस 





मी तृणवत्‌ त्याग दिया दहै तथा जिनका क्षणमरका भी वियोग आपको 
अत्यन्त असह्य दै, एसे महात्मायकर दि पयं मञ्चे डाक दीजिये ॥ ५४ ॥ 


दे नाय । आपकी दासताके वैभवमे रदित होना देहः प्राण, सुखः 
सवं कामनार्ण्, अपनी आत्मा तथा अन्य जो कुछ भी हो उसे श्चण- 


~~ -------~--------- 
# ग्रीमार्वन्दारत्तोग्रात्‌+ छो ५५, ५६) ५७) ५८) ५९ ॥ 


# भ्रीविष्णुसुक्ति # २९. 

भिज भिजि ०3 39-9०-०० 
यदिभूतं नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा 

विनाशं ततसस्यं मधुमथन विन्ञापनमिदम्‌ ॥५५॥ 
दुरन्तखानादेरपरिहरणीयसख महतो 

विद्ीनाचायेऽदहं व्रृपञ्चुगश्यमखास्पदमपि। 
दयासिन्धो बन्धो निरबधिकवात्मल्यजनधे 

तव खारं सारं गुणगणमिरीच्छामि गतभी; ॥५६।% 
अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज- 

स्तमश्छन्नर्छदस्तुतिवचनमद्धीमरचयम्‌ । 
तथापीत्थं सूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया 

स्वमेबेवंभूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः ॥५७।।# 
पिता खं माता तवं दयिततनयस्त्वं प्रियुह- 

समेव त्वं मित्रं शुरूरपि गतिश्वासि जगताम्‌ । 
अर भी नदीं खद सक्रता हू, चदे ये सेक प्रकारसे नष्टहो जार्यै, 
दे मघुमूदन । यद मेरा विज्ञापन सत्य है ॥ ५५ ॥ हे दयासिन्धो } हे 
दीनबन्धो ! मै दुराचारी, नर-पञच, आदि-अन्तरदित ओर अपरिहरणीय 
मदान्‌ अच्युर्मोक्ा भण्डार हरू तो भी है अपारवराप्सस्यसाणर । आपके 
राण-गर्णोकरा सरण कर-करऊे निभैय दो नाॐ, एेसी इच्छा करता हू ! ॥५६॥ 
दे धरणीधर । यपि मने रजोगुण ओर तमोुणसे आच्छन्न होकर, 
पूर्मक्तरूपते वस्तुत इच्छा न रखते हूए भी, इन्छुककी भोति, कपरयुक्त 
स्वुति-वचर्नका निर्माण किया है, तथापि मेरे एेते वचनेको मी अयनाकर, 


आप ही छपा करक मेरे मनको [ सच्चे भावे स्ठति करनैवोगब होनेकी | 
रिक्वा दे ॥ ५७ ॥ हे हेरे । आप ही जगत्‌ पिता-माता, परिव पुत्र, प्यारे 
; 1 जत्रमतल्बनया्सेन्् नर्न दरा 1 शछो० ६०; ६२? ६२॥ ॥ 
† त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव गनधुश्च सखा त्रमेव 1 
त्वमेव विया द्रविणं त्वमेव त्वमेव सद॑ मम देवदेव ॥ 








३० # खुक्तिसुघाकर ५ 
६ 
त्वदीयस्त्वदुभृत्यस्तव परिजनस्तवद्रतिरहं 

प्रपन्नरचेवं सत्यहमपि तत्ैवासि हि मरः ॥५८1४ 
अमर्यादः ुद्रधलमतिरष्याप्रमवभूः 

कृतो दमनी सखरपरवशो वश्वनपरः। 
चृशंसः पापिषटिः कथमहमितो दुःखजरधे- 

रपारादुत्तीणेस्तव पस्विरेयं चरणयोः ॥५९॥१ 
रघुषर यदभूस्त्वं तादशो वायसस्य 

प्रणत इति दयष्ुप्रच्च च्द्यख कृष्ण । 
प्रतिभेवमपरादूधुयग्ध सायुभ्यदोऽभू 

वेद्‌ फिमपदमागम्तसय तेऽस्ति क्षमायाः ॥६०॥# 


न 
सद्‌, मित्र, गुरु ओर गति हः मे आप्का ही सम्बन्धी, आपकादही 
दास, आपका दी परिचारकः आपो ही [ एकमात्र ] गति माननेवाख 
ओर आपकी दी दारण हू, इस प्रकार अब आपदीपर मेरा सारा भार 
है ॥ ५८ ॥ भगवन्‌ ! मँ तो मर्यादाका पाटन न केवाला; नीचः 
चश्चलमति ओर [ रुणोमे मी दोष-दर्शनरूप ] असूाकी जन्मभूमि 
ह खाय दी कृतघ्नः दुष्ट, अभिमानी, कामी, ठगः क्रूर ओर महापापी ६; 
भला, मै किख प्रकार इस भपार दु.ख-खागरसे पार होकर आपके 
चरणोंकी परिचर्यां कले १ ॥ ५९ ॥ है रघुवर । जब किं उख ककि 
[ रूपधारी जयन्त ] के ऊपर, यह सोचकर कि, ध्यह मेरी शर्म 
आया 8 आप वैसे दयद्ध दयो गये ये, ओर हे खुन्दर प्ण! 
जो अपने प्रत्येक जन्ममे आपका अपराध करता आ रहा या, उ 
दिश्चपाल्को मी जव आपने सायुज्यमुक्ति दे दीः तो भव कोन 
सा अपराघ हैः जो आप्रकी क्षमाका विषय न दहो !?॥६०॥ 


% ग्रीमालवन्दरस्तोत्रात्‌, इरो० ६२, ६५० ६६ 1 


५ 





0 काक क 


#% ्रीविष्णुखक्ति ४ ३१ 
पिनि अ ०-००-० 
ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमसीति च याचमानः । 
तवानुकम्प्यः सरतः प्रतिज्ञां मदेकवजं किमिदं व्रतं ते | ६१।।४ 
( ४ सख्यात आरम्य ६१ सख्यापर्यन्त सर्व श्रीमव्यामुनाचार्य- 
सामिप्रणीताल्वन्दारस्तोत्रात्‌ ) 
विपदो (| (~~ ५ ् 
॥ नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः । 
विपद्िसरणं पिष्णोः सम्पन्नागयणस्मृतिः ॥६२॥ 
मधुम'दं महन्मञ्जु मन्यं मतिमतामहम्‌ । 
मन्येऽमलमदाऽपन्दम्िमि श्यामलं महः ॥६२।।† 
नारायणो नाम नसो नगणा प्रमिद्धचौरः कथितः प्रथिव्याम्‌। 
व ् 
अनेकजन्मार्जितपापसश्चयं हरत्यशेषं सतां सदेव ॥६४॥ 


है नाथ ! एक वार भी जो आपकी शरणमे आकर भँ वुम्दारा हू" एसा कह- 
कर याचना करता दैः वह अपनी प्रतिजाको § सदा स्मरण रखनेवाठे 
आपक्रा कृपापात्र वन जाता दै, परन्तु क्या आग्की यह प्रतिना एकमात्र 
मुद्यकरो दी छोड़कर प्रदत्त होती दै ? ॥ ६१ ॥ विपत्ति सची विपत्ति नहीं 
है ओर सम्पत्ति मी सची सम्पत्ति नहीं दैः अपि ठ विण्णुका 
विस्मरण ष्टी विपत्ति दै ओर नारायणका सरण ही सम्पत्ति है ॥ ६२ ॥ 
मतिमान्‌ महात्माओकि वन्दनीय; मधुदेत्यका मर्दन करनेवाले, महनीयः 
मनोर ओर उक्ष मदिमागाी निर्मल स्यामल तेजको ही मै 
अपना आराध्यदेव मानता हू || ६३ ॥ मनुष्यो नारायण नामक्रा एक 
पुरुषविरोष दै, जो ससारमे प्रसिद्ध चोर कदा जाता दै, कर्योक्रि वह स्मरण 
करते दी अनेको जरन्मोकी कमायी हई सभी पापराशिको सदा ही इड़प 


% श्रीमाल्वन्दारस्तोत्रात्‌, इषो० ६७ । 
† पाण्डेयरामनारायणदत्तश्ाखिण 1 
 पाण्डवगीतायाम्‌, श्छो० ४। 
& सदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
ममय सवेभूतेम्यो द्दाम्येतद्त मम ॥ (वा० रा० ६। १८ । ३३) 











३२ % सुक्तिसुधाकर # 
0 त वा 
मेषरयागं पीतकल्लेयवासं श्रीवत्साङ्कं कोस्तुमोद्धासिताङ्गम्‌ । 
पुण्योपेतं पुण्डगीकायताक्षं बिष्णु बन्दे सव॑लोकैकनाथम्‌ ।६५# 
खकम॑फलनिर्दिशं यां यां योनिं व्रजाम्यहम्‌ । 
$ ] ¢ 
तस्यां तसां हपीकेल् त्वयि भक्तिद्टस्त्‌ मे ।॥६६।४ 
आर्ता वियण्णाः क्षिथिञाश्च मीतः घोरेषु व्याघ्रादिषु वतंमाना। 
९ ४ ५ 
सङ्कीतथे नारायणक्ञन्दमात्रं विभुक्तदुःखाः सुखिनो मवन्ति६७ 
अहं तु नाययणदामदाषदामख दासख च दामदासः। 
अन्येभ्य ईशो जगतो नराणाम माददं चान्यतरोऽसि कोके ६८ 
# = जनादने 
ये ये हताश्चकधरेण राजंस्लोक्यनायेन न। 
ते ते गता विष्णुपुरी प्रयाताः क्राधोऽपि देष बरेण तुल्यः६९४ 
जन्मनः फलमिदं मधुकेटमारे मस्राथे नीयमदयुग्रह एष एव । 
जाता दे ॥ ६४ | नवीन मेघके समान इयामयुन्दर, रेशमी पीताम्बरधारी, 
श्रीवत्सचिहाष्कितः कौस्तुभमणिसे देदीप्यमान भ्खोवाछे पुण्यात्मा 
कमलनप्रन ओर सम्पण लोक्नौके एकमात्र स्वामी श्रीविष्णुभगवानूको प्रणाम 
करता दू || ६५ ॥ दे दन्द्रयोकि सू्नधार 1 अपने कमेकि अनुसार होनेवारी 
जिन-जिन योनि्रोमें म जा ऊँ दर एकमे तुमसेमेरा अदू प्रेम वना रदे ।।६६॥ 
घवराये हुए, विपादयुक्तः दी पदे टुएः मयमीत हुए, भयङ्कर बाघ आदिके 
चुम केमे हए. मनुष्य मी न्नारायणरः नाममात्नका उचारण करते दी दु"ख- 
से छूटकर सुखी दो जते दँ || ६७ ॥ मै तो नारायणक्रे दासेकि दासक्ना 
अनुदाख ओर उखके भी दाषाचेदासक्रा दाख हूः मानव-जगत्‌के राजालोग 
दुसरोकि ल्ि £ इसि सामे उने मै अलग ही रहनेवाछा 
हू 1॥६८]] दे राजन्‌ ! शैनोक्यपति चक्रधारी जनार्दनके दारा जो रोग मारे 


गयः वे समी विप्णुरोक्रको चके गये» इस देवका क्रोध भी वर्की तरद ही 
कल्याणप्रद दै ।|६९॥ दे माचव हे छोकनाय | मेरे जन्मका यदी फल दै, मेरी 


# शापाण्डवगीत्तायाम्‌, शछछो° ५, १०; १९१ २०४ २३॥। 


# धीपिष्णुसुक्ति # २३३ 
न+ ~ 
तद्भृत्यभृत्यपरिचारफभृत्यभृत्य- 
भृत्यस्य भृत्य इति मां सर खोकनाथ ॥[७०॥# 
यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । 
कृष्ण विष्णो हषीकेश्च वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥७१।}% 
तत्रैव गङ्गा यप्रुनाच वेगो गोदा्ररी सिन्धुमध्वनी च। 
सवि तीर्थानि वमनित तत्र यत्रान्युतोदारकथाप्रमङ्कः।।७२।। ४ 
नाथ योनिसहसतेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 
तेपु तेष्वचला भक्तेरच्युनास्तु सदा त्रपि ।॥७२।४ 
या प्रीतिरविवेकानां पयेष्वनपायिनी । 
त्ामनुसरतः सा मे हृदयान्मापमपेतु ।७४] ४ 
नित्योत्सवस्तदा तेपां नित्यश्रीरनित्यमङ्गलम्‌ । 
येषां हदिथो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ॥७५।। 
परार्थनाति मुद्घपर टोनेवाी दया मी यहीदै क्रि; आप मुन्ने अपने 
भृत्यका भृत्य; उसके सेवकका सेवक ओर उसके दासका दासानुदासरूप- 
से याद रक्वँ || ७० ॥ हे यज्ञेके स्वामी | अच्युतः गोविन्दः माधवः 
अनन्तः, केदावः कृप्णः विष्णुः दपीकरेदा 1 तुदं नमस्कार है ॥ ७१॥ 
गङ्गाः यमुना; त्रिेणी;, गोद्राघरी; सिन्धुः सरस्ती ओर अन्य सभी 
तीर्थं वदी निवास करते है जदो भगवान्‌री उदार कथा टोती 
रहती हे ॥ ७२ ॥ हे नाय 1 जिन-जिन हजारो योनिर्रने जाँ 
हर एकमे वम्दारी अचर भक्ति मुने प्राप्त दो॥ ७३ ॥ मृढ लोर्गोकरी 
जिन प्रकार विषर्योरमे नित्य प्रीति वनी रहती दै उसी प्रर वुम्दाय 
चारवार स्मरण करते मेरे द्ध्म मी वदी प्रीति द्ये ॥ ७४॥ 
जवते जिनके दृद्य्मे मद्वच्धाम दरि वसने क्गते है, तभीमे उनके 
लियि नित्य उत्सव ह निच लक्ष्मी ओर निव्य मन्गलं द॥ ७५॥ 
# स्रापाडवगःतायाम्‌, छो २४० २९ (वि० पु २। ९२), उ८, 
४१-४२ (विण पु० १12०1 १८, १९), ४४॥ 








कविकनकयिवनिकिन 


सु° पु° दे 


२४ । # सूक्तिञुघाकर # 
भविनत 9 ०98०-० [9 क 1 का 1 
नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नागयणपूजनं सदा । 
वदामि नारायणनाम निमे खरामि नारायणतच्वमन्यथम्‌७६‰ 
>, [दो तिर्न 
नारायणेति मन्त्रोऽस्ि वागस्ति वश्वतिनी । 
तथापि नरके घोरे पतन्तीत्येतदद्धुतम्‌ ॥७७।* 
आलोडचय सयशाच्नाणि विचार्येवं पुनः पनः । 
हद मेक सुनिष्पन्नं ष्येथो नारायण; सदा ।॥७८।।# 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति संगरम्‌ । 
सवदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥७९। 
८ ६४ सख्यात आरभ्य ७९ सख्यापर्यन्त श्रीपाण्डवगीतायाम्‌ ) 
श्रीवर्रमेति वरदेति दयापरेति 
„ भक्तप्रियेति भवटुण्टनकोविदेति । 
नाथेति नागशयनेति जगनिवासे- 
त्यालापिनं प्रतिदिनं रु मां युङन्द॥।८०।।† 
मै नारायणके चरणारविनन्दोको नमस्कार करता हू, नारायणदीकी नित्य 
पूजा करता हू, नारायणके निर्मल नामका उच्चारण करता हू ओर 
नारायणके अव्यय तत्वका स्मरण करता हू ॥ ७६ | नारायणरूप मन्त्रके 
रहते हुए यर वाणीके म्बवग रहते हुए भी, लोग नरके गिरते दै- 
यह वड़ा आश्चर्यं हे! ] ७७ ]] समी गा््नौका मन्थन करके, तदनुसार, 
त्रारवार विचार करके, यदी खार निकटा है कि--सदेव नारायण- 
टीका ध्यान करना चाये ॥ ७८ ॥ जैसे आकाऽसे गिरा हआ जल 
अन्नम समुद्रम दी जा मिख्ता दै, उसी भकार खभी देवकि परति किया हुजा, 
नमत््ार भगवान्‌ केशवके ही पास जा पर्टुचता ह ॥ ७९ ॥ दे मुङ्ुन्द । 
मुस्ने रेखा बनाये कि म--ष्टे रमानाथ । हे वरदाता ! दयापरायण, भक्तम्रेमीः 
आवागमनको दुडनेमे चतुरः नायः गेपधायी, जगदाधार ।--इस 
कश्रीपाप्टवगीतायान्‌ १ शो ६०; ६29७३ (नर्मिष्टपु० ६४। ७७), ८० । 
† श्रीसडुन्दमालायान््‌र शे ° >? 1 





# श्रीविष्णुसूक्ति # २५ 


क 
नाहं चन्दे तव चरणयो्॑न््मदन्दहेतोः 
कुम्भीपाके गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्‌ । 
रम्या रामा सृदुतनुरता नन्दने नापि रन्तं 
भावे मावे हृदयभवने मावयेयं मवन्तम्‌ ॥८१।# 
नाखा धर्म न वपुनिचये नेव कामोपमोभे 
यदयद्धव्यं भवतु मगवन्पूंकमालुरूपम्‌ । 
एततपराथ्यं मम बहु मतं जन्मजन्मान्तरेऽपि 
त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निशला भक्तिरस्तु ॥८२।। 
दिवि वा ञुविवाममास्तुवापो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ | 
अवधीरितक्षारदारविन्दो चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयामि।८३।४ 


प्रकार निरन्तर वोर्ता रहं ॥ ८० ॥ है हरे ! मै आपके चरणयुगल्मे 
हसच्यि नमस्कार नहीं करता द्र कि मेरे दन्द ( सीतोष्णादि ) नाग दोः 
ुम्भीपाकादि वडे वदे नरकसि वचा रहः ओर नन्दनवनं कोमलाङ्गी 
अप्सराओके साथ रमण करै, अपि ठु इख्च्यि कि मे सदा हृदय~मन्दिरमे 
आपकी ही भावना करता रहूँ ॥ ८१ ॥ द भगवन्‌ । मै धर्म॑, घन सग्रह ओर 
कामभोगकी आदा नदीं रखता, पूर्वकर्मानुसार ओ ऊुछ्होनाद्योसोदो 
जायः पर मेरी यदी वार-वार प्रार्थना दे कि जन्म-जन्मान्तरयोमिं भी आपके 
चरणारविन्द-युगल्मे मेरी निश्चल भक्ति वनी रहे ॥ ८२ ॥ ह नरकनाशक 1 
मै खगं; पएथ्वी या नरकमे दी क्यो न रहः किन्तु शरत्काटीन कमल्करो तिरस्कृत 
करनेवाले आपके चरण युगकरो मरते समय मी याद करता रह ॥ ८२ ॥ 
* श्रीमुकुन्दमालायामः शलो 5) ७; ८ 1 





य. # सूक्तिसुधाकर % 
~~ ८ ५-१-9५ 0-0-99 
सवजरुधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं 

कथप्रहमिति चेतो मा ख गाः कातरम्‌ । 
सरसिजदशि देवे तावकी भक्तिरेका 

नरफमिदि निषण्णा तारपरिप्यत्यवरयम्‌ ॥८४॥ # 
तष्णातेये मदनपवनद्धूतमोहोर्भिमाठे 

दारावर्ते तनयमहजग्राहसक्कङ्रले च । 
संपारख्परे मदति नरपौ मजतां न्िधामन्‌ 

पादाम्भोजे वरद भतो भक्तिमावं प्रदेदि॥८५। 
आघ्नायाभ्यप्तनान्यरण्यरुदितं वेद्वतान्यन्हं 


मेदच्छेदफलानि पूतंप्रिधयः सर्वं हृतं मसनि । 
तीर्थानामवगाहनामि च ग नसनानं धिना यत्पद- 
दन्दाम्भोरुदसंम्मरतिं विजयते देवः स नारायणः ।८६।% 


है मन ! मै इस अथाद ओर दुस्तर भवसागरको कैसे पार 
फरगा १{--इस चिन्तासे कातर मतत हो । कर्योक्रि कमरुलोचन देवम जो 
ठम्दारी रेकान्तिकी भक्ति वनी हई हैः वद दुर्म अवश्य दी पार 
पहैचव्रेगी ॥ ८४ ॥ हे सर्वव्या गी ! हे वरदाता । वृष्णारपी जल, कामरूपी 
ओधीसे उठी हरं मोहमयी तरद्रमाद्ा, सखीरूप भवर ओर भाई-पुत्ररूपी 
प्रादि भरे हए श्च सकारन्पी मनन्‌ समुद्रम इवते हुए हमटोर्गोको 
अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीजिगरे ।॥ <^ ॥ जिक्र भगवान्‌फ्रे चरण- 
युगल सरण त्रिप विनां वेदाम्यास्ति अरण्यरोदनः व्रत शरीर 
दोपणमात्र, कर्मकाण्ड भन्म्ने दी हुई आटरत्तफे चमान ओर तीर्थस्नान 
गजस्नानके समान ही निरर्थक रद जाति है, रेते नाराप्रणदेवक्री 
वलिष्ारी ह ॥ ८६ ॥ जो ससारसागरये गिरे दए ई, [ खुख-दु लादि ] 
क टीतुनुन्दमाटायाम्‌, छे १७५ १८५ २०। 





# ध्री विण्णुसूक्ति # ३७ 
र 
मवजनरधिगतानां दन्द्रवाताहतानां 
सुतदुदिवरृखत्रत्राणमागर्दितानाम्‌ । 
विषमविषयतोये ज्रतामपुव्ानां 


मवतु शगणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ । ८ 
आनन्द्‌ गोविन्द्‌ शुरुन्द राम नारायणानन्त निरामयेति । 
वक्तुः समर्थऽपि न वक्त कथिदहो जनानां व्यसनानि मोक्षे८८# 
्षीरसागग्तरद्धसी कगस्ारतार कितचारमृतये | 
मोगिमोगश्चयनीयश्चायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः ॥८९।# 
भ्रमो वेङ्कटेश प्रमा भूयसी ते तमः संहिनत्ति प्रदरो हयशेषे । 
अहो मे हृदद्ेगुहागृढमनधन्तमो रति ना्चं किमेतनिदानम्‌।९० 


दन्द्ररूपी वायुसे आदत हो रदे रै पुत्रः पुत्रीः स्री आदिके पालन 
पोषणके मारसे आर है ओर विपयरूपी विष्रम जठरादिमे व्रिना नौकाके 
ह्व रदे हैः उन पुरुपेकि चयि एकमात्र जदहाजरूप भगवान्‌ विष्णु ही 
दारण हो ॥ ८७ ॥ आश्वं है क्रि लेर्गोको मोप्रकी ओर जानम 
याधार उपसित दोती टै, जो कि बोटने्मे समर्थं होनेपरर भी कोई आनन्द, 
गोविन्दः मुकुन्द, राम, नारायणः अनन्तः निर'मय--दस प्रकार नदीं 
पुकारते ॥ ८८ ॥ क्षीरसागर तरङ्गोकि छटोकी वप्रमि जिनकी इ्यापल 
मूति ताराअसे आत्रेत हूरईसी अलयन्त इन्दर प्रतीत होती है तथा 
जो रोपरनागक्रे दारीररूपी ठस्जापर गवन करते है रन मधरुमृह्न भगवान्‌ 
~ माधवक्रो नमस्कार हो ॥ ८९ ॥ दे वेद्टेश्वर स्वामिन्‌ । आगमी प्रचुर 
मात्रामें फैली हई प्रभा सरि ससारके अन्धकररक्रा नाः क्ग्ती है क्रिन्तु 
„  आ्चर्यदहैकि मेरे इृदयाचल्की गुहाम छिपा दृ अन्धकार नष्ट न्दी 
दोता ३, दमक्रा क्या करण दहै? ॥ ९० ॥ दे ससारताप्रहारिन्‌ [ है 

क भ्रार्कुन्-लायाम्‌रश्ये० १६०२२१२२ ॥ 

† स्वामिनो ऽनन्ताचा ्य॑स्य॒वेदटेखक्षमार्ठोत्रात्‌ । 











णि” भ्जनिकन्न्डदिङेक 


३८ # सुक्तिसुधाकर # 
न 


कदा भृद्धैः स्फीते मुनिगणपरीते दिमनभे 
दुमावीते शीते सरमधुरगीते प्रतिवसन्‌ । 
कछचिद्धयानासक्तो विषयसुविविक्तो मवहर 


सरस्ते पादाब्जं जनिहर समेष्यामि विखयम्‌ ॥९१॥# 
यन्नामकी तंनपरः श्वपचोऽपि नूं 
दित्वांखिलं कलिमरुं भुवनं पुनाति । 
दग्ध्वा समाघमखिलं करुणेक्षणेन 


खग्गोचरो भवतु मेऽ स दीनवन्धुः ॥९२॥†{ 
सर्ववेदमयी गीता सन॑धमेमयो सनुः 


सर्वतीर्थमयी गङ्ख स्वदेवमयो हरिः ॥९३॥ 


पुमर्जन्मसे चुडानेवठे । { ऊची-ऊची ] चोयियेसि वड़े प्रतीत होनेवलः 
चरसि पिरे हए देर्वोकि मधुर संगीतसे सुदोधित ओर मुनिगर्णोसि 
सेवित ठटे दिमाल्यमे निवास करता हुआ कदी विष्रयोसे विरक्त ओर 
ध्याने मग्र होकर आपके चरणारविन्दोका स्मरण करता हआ म कव 
तन्मय हो जाऊंगा १ ]] ९१ | जिनके नाम कीर्तनमें तत्पर चाण्डाल भी अपने 
समस कलिमटका नादया करके सम्पर्णं खसारको निश्चय ही पवित्र कर देता रै, 
ते दीनवन्दु * हमारे खभी पार्पोको अपनी दया-टष्टिते भस्म करके, मेरी - 
ओखंकि खामने प्रकट हो ॥ ९२ ॥ गीता सववेदमयी हैः मनुस्म्रति 
सर्वधर्ममयी दै, गङ्गा सर्वतीर्थमयी दै ओर भगवान्‌ हरि सर्वदेवमय ६ ॥ ९३ ॥ 











[1 








क स्वामिन्रह्मानन्दम्य विष्णुमहिम्न स्तोव्रात्‌ । 


‡ स्वामिन्रह्यानन्दम्य दीनव्“ववृ्टकस्लोत्रात्‌ । 


# श्रीविष्णुसूक्ति # ३९ 


ज क न किनि नकि भक किन98-५कििन 99क-छिभ् 


वेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा। 

आदौ सध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र मीयते ।॥९४॥। 

नेदं नभोमण्डरमम्बुरारिर्नँताथ तारा नवफेनसङ्गाः । 

- नायं शी दण्डितः फणीन्द्रो नायं कलङ्कः शयितो मुरारिः ९५व 
अरे मज हरनाम क्षेमधाम क्षणे क्षण। 
वहिस्सर्ति निःश्वासे विश्वासः कः प्रवतते ॥९६॥ ‡ 
कद्‌ प्रेमोद्गारे; पुलकिततयुः साश्रुनयनः 
सरनुच्चः प्रीत्या शिथिलदृदयो गद्गदगिरा । 

3 अये श्रीमन्‌ विष्णो रघुवर यदृत्त॑स वृहरे 
प्रपीदेत्यक्रोशन्‌ निमिषरभिव नेष्यामि दिवसान्‌ ।॥९७॥ 





वेद, रामायणः पुराण ओर महाभारत--इन समीके आदिः 

मध्य ओर अन्तम सव जगद भगवानूद्ीका गुणानुवाढ हे | ९४ | यह्‌ 

आकारा नही, समुद्र दै, ये तारागण नही, समुद्र-फेनके कण है, यह्‌ 
चन्द्रमण्डल नटी, कुण्डल्यकार वेड हुए भेषजी हँ ओर ८ चन्दरविम्बमे ) 

ये धच्वे न्दी, सेये दए विष्णु ही इ ॥ ९५ ॥ अरे 1 उस प्रेम-वाम 

दरिका नाम भज, [ क्षण-क्षणमे | वादर निकल्नेवाठे श्वासपर क्या 

वि-धास है £? | ९६ ॥ प्रेमोद्वासते पुटकितनरीरः खजलनयन ओर्‌ 

ग्रमे रिथिल्दय दोकर गद्रद वाणीः दे श्रीमन्‌ विप्णो ! दे 

# रघुवर । दे वदुवदामूषण । हे 2रसिंट ! प्रसन्न टोडयेः-एेसा उ्न्वरम 
कदता हुआ, म अपने दिर्नोको ्षणके खमान कव वरिताङेगा ? | ९७ | 





# नहामारते १८ 1 & 1 ९३ । † चौरक्विविल्दणस्य ! { उन्कौ यान्‌ । 


८ 


४० # सृक्तियुघाकर % 
न 
तपन्तु तपः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पटन्तु चागमान्‌ । 
यजन्तु यगेवियदन्त्‌ वर्दहरिं मिना सैव शतिं तन्वि ॥९८॥* 

अभिमानं सुगपानं गौरं रौखं समम्‌ । 

प्रतिष्ठा चरी विष्ठा त्रयं त्यक्त्वा हरिं मजेत्‌ ॥९९॥ 
संमारसागरं घोरमनन्तं करे शभाजनम्‌ । 

त्वमेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः ॥ १०० 
नतेस्ूपंन चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ | 

तथापि पुरपाकारो मक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥१०१॥ 
पाध पदपडूजे समुचितं यत्रोद्धवा जाहवी 

र वाध्यंमुनिपृजिते शिरसि ते मक्तवाहतं साम्प्रतम्‌ । 


चदे कादं तप करे रपर्वतोसे भिरे, तीये भ्रमण करे; शास्र पटे, यज्ञ- 
यागादि करे अथवा त व्रितकद्वारा विवाद केर, परन्तु श्रीहरि ( कौ कृषा ) 
के त्रिना कोई मी मृत्युक्रो नदीं पार कर सकता | ९८ ॥" अभिमान 
मदरपानके समान दैः गौरव ( वद्प्यन ) सरवनरककरे दपर है ओर 
प्रत्रा ( मान-बड़ार्‌ ) सुकरविष्ाके सदश है, अतः इन तीरनोको 
त्यागरूर हरिका भजन करे ॥ ९९ | जानीजन आपकी ही दरण 
लेकर, देस अपार दुःखमय भरहर सतार सखागरसे पार द्यो जाते! 
द ॥ १०० | वर्त आपका कोई रूपः, आकार, आयुध अर स्थान 
न्दीदेतो भी भक्तेकेल्ि आप पुस्पन्पमे प्रकट होते है| १०१ ॥ 
जिन चरणन पुण्यनटिला भागीरथीका उद्धव हआ दः उनक्रो पायरह्पवे 
क्या देना उचित है १ भिव आपके मस्तक्रका मुनिजनेनि पूजन क्रिया, 
अव उपरर भक्तेधर्वक अर्व्यं जिका दे ओरहे वजगज 1 कल्यतज्के 
सुन्दर युष्प.से प्रजित आपको पुप्पाञ्चछि क्रिसक्नी द १ तथा हे गुर्णोकि 
क व्रीषरल 11१ मदापुरप्विंदायाम्‌ 1 


भ ककि किक-० ०9० 





# श्री विष्णुसखक्ति ४१ 


"~> --+- ~+ 
कि पृष्पं स्यि शोमनं वर नपते सत्पाग्निताचिते 
वि सतोत्रं गुणप्तागरे त्वयि हरे केनाचयेचवां नरः॥।१०२॥ 
माता च कमला देषी पिता देवो जनादनः । 
बान्धवा विष्णुभक्ता खदेशा ुवनत्रथम्‌ ॥१०३।।% 
केचिद्‌ वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः 
केचिद्‌ वदन्ति गुणदीनजनो जघन्यः । 
व्यासो वदत्यखिर्बेद्‌ षिोपविज्ञो 
नारायणसरणदीन ननो जघन्यः ॥१०४॥† 
स्वमेव माता च पिता खमेव स्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विया द्रविणं खमेव स्वमेव स्थ॑ मम देवदेव ॥१०५।। 
शान्ताकारं शजगश्चयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेषवर्णं ज्ुमाङ्गम्‌ । 
सागर दरे । आपका स्तवन भी कैसे करे १ तो फिर किये, मनुष्य आपका 
पूजन किस प्रकार करे १॥ १०२॥ मेरी माता श्रीटक्ष्मीजी है, पिता 
विष्णुमगवान्‌ है, ैन्धुजन भगवद्धक्त हैँ ओर सम्पूर्णं तरिमुवन मेय 
स्देदा है ॥ १०३ ॥ रोई तो घनन मनुष्यकरो नीच कहते है ओर 
कोई गुगीनफो नीच वतल्मते है कन्दु सम्पूर्णं वेदक बिदोष ज्ञाता 
भीवेदव्या्जी तो हरिस्मरणदीन पुरुषको ही नीच कने ई ॥ १०४॥ 
ह देवदेव । तुम दीमेरी माताहो, वुमदीपति दोःदठेमदीच्न्धुष 
छम दी स्खादो, ठुमदीविा हो, ठम दी घनदहो ओर ठमद्टीमेरे 


६७ 
खव दो ॥ १०५ | सर्वटोकंकति एकमात्र स्वामी भवमभयदारी 
मगनान्‌ विष्णुकी वन्दना करता ह, जो शान्तन्वर्प है, येयथायी ई, 


* चाक्यनोठे. । - श्रीधरस्व ध्रजविद्ारात्‌ । { पाण्डबगातायान्‌ २८ 1 
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७२ # सूक्तिखुधाकर * 





पीर 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभि््यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥१०६॥ 
सरशहुचक्रं सकिरीरङ्ण्डन्ं सपीतयस्ं सरसीरुरेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षःसखलकोमस्तुमश्रिथं नमामि विष्णुं क्लिण्सा चतुथजम्‌॥ 
जके रिष्णुः खले विष्णुरविंष्णु; पवंतमस्तके । 
उप्रालामाराङ्ले विष्णुः सवं विष्णुमयं जगत्‌ ।१०८॥।# 
य॑ ब्रह्मा वशूणेन्द्ररद्रमरूतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्ये- 
वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदे्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावखिततद्धतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो 
यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तसै नमः ॥१०९॥ 


कमटनाम ओर सुरेश्वर टैः जो विश्वके आधार, आकाशके समान निप 
मेघवर्ण ओर सुन्दर॒ शरीरवाले दै तथा जो लक्ष्मीजीके आनन्द- 
वधकः, कमर्नयन ओर योगियोके द्वारा ध्यानगम्य है ॥ १०६ ॥ 
उन चतुसुन मगवान्‌ विष्णको मेँ रिरसे प्रणाम करता हूः जो राद्धु-चक्र 
वारण किः किरीट ओर कुण्डर्छोसि विभूषित है, पीताम्बर ओढे हृ 
दैः उन्दर कमठ से जिनके नेत्र है ओर जिनके वक्षःस्थले वनमाला 
सदित कोस्छेममणिकी अनृटी शोभा है ॥ १०७ ॥ जलम स्यर््मैः 
पर्वत शखररोमे ओर ज्वालमालार्ओमिं सर्वत्र विष्णु विराजमान दै, समसत 
जगत्‌ विष्णुमयं है | १०८ ॥ ब्रह्मा; वरुणः, इन्द्रः रद्र॒ ओर मस्ट्रण 
जिनका दन्य स्तोर््रोसे स्तवन करते रैः सामगान करनेवाले लोग 
अङ्गः पदः क्रम ओर उपनिप्रदोके सहित वेर्दोसे जिनका गान करते ह" 
ध्यानञ्च एवं तद्टीनचित्तसे योगी जिनका साक्षात्कार करते हैँ ओर जिनका 
पार सुर ओर असुर कोर्द भी नदीं पातेः उन भगवानूको नमस्कार है ॥१०९॥ 





= बह्माण्डपुराणे विष्णुपञ्चरस्तोत्रात्‌ ! † ीमद्धा० १२२1 १३। १। 
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# धीविष्णुसूक्ति # ४२ 


क 1.१ 
केचित्खदेहान्तहेदयावकारे प्रादेशमात्र पुरूपं वसन्तम्‌ । 
चतुयजं कञ्जरथाद्धश्हंगद्‌ाधरं धारणया सरन्ति ॥ १ १०।।४ 
प्रपन्नवच्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्चल्कपिशङ्खवाससम्‌ । 

टसन्महारल्दिरण्मयाङ्कदं स्फुगन्महारत किगीटद्ुण्डलम्‌ १११४ 
उनिद्रहुतपङ्जकणिकाल्ये योगेश्वरास्यापितपादपट्टवम्‌ । 
श्रीरक्ष्मणं कोस्तुभरलकन्धरमम्छानलक्षम्या वनमालयाश्ितय्‌% 
विभूषितं मेखलयाङ्लीयकंम्डाधनन्‌ पुरकड़ णादिमिः 
सखिग्धामलाङूश्ितनीलङ्कन्तरुविरोचमानाननहासपेश्चलम्‌ ॥ # 
अदीनटीराहसितेक्षणोष्टसद्श्रमङ्गसंदचितभूयनुग्रहम्‌ । 
ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ११४४ 


कोरई-कोई्‌ अपने देहके भीतर चित्ताकारामे विराजमान प्रादेदामाच् 
८ वित्ताभरके ) चतुर्युन पुरपको, जो शद्धः चक्रः गदा ओर 
पद्म धारण क्रिय हुए ई वारणाद्वारा स्मरण करते दै ॥ ११०॥ 
जो प्रसन्नवदन है, कमल्कै समान विदाक खोचन ह, कदग्वकेसरके सटग 
पीताम्बर ओढे हुए ह, जिनके रलखचित सरणंमय भ्रुजवन्द सुगोमित 
ह तथा बहुमूल्य रक्रमय किरीर ओर कुण्डल देदीप्यमान दो रटे दैः 
जिनके चरण-कमर्लोको योगीश्वरोनि अपने ृदयन्प खिले हए कमल 
कोपे स्थापित कर रखा दैः जो श्रीवत्सचिहको धारण करये रहते ह; 
कौस्तुभमणिसे जिनकी भ्रीवा सुद्योमित शे रदी टै ओर जो अमन्द 
कान्तिमयी वनमाटासे सुदोभित होते ट ॥ ११९१-११२॥ जो मेखला; 
अङ्कुलीय ८ ओअगूटी ); महामूल्य नूपुर ओर कङ्कणादिसे विमूपित द 
अत्यन्त चिकनेः, खच्छः ंधराठे, काटे काठे वारोसं जिनका मन्द 
सुसकानयुत मधुर मुख गभाषा रदा दहै। १९३ ॥ उदार ललमयी 
मुस्कान ओर चितवन्के द्वारा उदसित च्रभद्धीमे जिनका भारी 
अनुग्रह रचित हो रहा 2: एसे ध्यानमय प्रमुकों तव्रतक देखते रटनां 
चाद्ये; जवतक धारणाके दारा चित्त स्िर न शै | २४|| 


१ पाठान्तरम्‌--ृदाकघे । # च्ामद्रा०२। > 1८; ९) ६०; १६९, १२ 
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७४ नै सृक्तिसुधाकर # 
ए 
प्रषाद्ाभिष्ुलं शथत्परसत्वदनेक्षणम्‌ । 
सुनासं सुभ्रुवं चास्कोटं सुरसुन्दरम्‌ ॥११५॥* 
तरुणं रमणीयाद्मरुणोघ्ेकषणाधरम्‌ । 
प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णैवम्‌ ।११६।४ 
श्रीवर्साद्भं घनघ्यामं पुषं वनमालिनम्‌ । 
शद्धचक्रगदापद्ररभिव्यक्त चतु जम्‌ ॥११७।% 
किरीटिनं इण्डकलिनं केयुरवनमाङिनम्‌ । 
कोस्तुमामरणग्रीवं पीतकोशेयवाप्तमम्‌ ॥११८। 
८ $ 
काञ्चीककापपयस्तं ठसत्काश्चननुपुरम्‌ । 
दशेनीयतमं शान्तं मनोनयनवधेनम्‌ ॥११९।४ 
जो सदा छपा करनेको उ्यत रदते रै, प्रघ्नमुख ओर प्रत्ननयन है 
जिनकी नासिका, भेदि ओर कोक अतिसुन्दर ह ओर समस्त देवताओमं 
जो मनोहर दै ॥ ९१५॥ जो तसण ईँ, कमनीयकठेवर दै भिनके 
ओष्ठ, अधर ओर नेत्र अरण है, जो शीम्‌ छकानेवार्छोको आश्रय देनेवाले 
अपार सुखदायक, दारणागतवत्सक ओर करुणाके सागर दै ॥ ११६ ॥ 
जिनके वन्नः शरीवत्मचिह हैः गो घनश्याम ई, परमपुखप्‌ है 
वनमालाधर ईः राद्धः चक्र, गदा ओर पद्मयुक्त जिनकी चार भुजा 
दे ॥ ११७ ॥ जिर्होनि किरीट, कुण्डकः, केयूर, वनमाला, गर्ने कौस्तुम- 
मणिरूप आमूषण तथा रामी पीताम्पर धारण कर रखा है ॥ ११८ ॥ 
जो काञ्चीकलप ( करधनी ) से परिवेष्टित है ओर जिनके सुवर्णमय नु पुर 


सुरोभिन हँ तथा जो अतिभय दर्ध॑नीयः शान्त, मनोरम एव नयनानन्द्‌- 
वर्धन है॥ ११९॥ जो नलरूप मभिमालासे शोमायमान चरर्णोद्धारा 
[किणं 


# आमद्धार ४1८ 1 ४५) ४६) 2७; ४८) ४९॥ 
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पद्म्यां नखमणिश्रेण्या विटसद्म्यां सम्ताम्‌। 
हृरपञ्चकणिकाधिप्ण्यमाक्रम्यारमन्यवसितम्‌ ।।१२०।।# 
सयमानमभिष्यायेत्छानुरागावलोकनम्‌ । 
(~ = न ¢ 
नियतेनेकमृतेन मनसा बरदपंभम्‌ ॥१२१।# 
महामरकतद्यामं श्रीपद्रदनगङजम्‌ | 
कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं खन्दरभ्रुवम्‌ ॥१२२।४ 
श्वापैजदलकामातं कम्नुश्रीकणेदाडिमम्‌ । 
विद्ुमाधरमासेपच्छोणायितसुधासितम्‌ ॥१२३।# 
पद्मगर्मारुणापाद्धं दृदहाप्तावलोकनम्‌ । 


श्वातेजद्वलिप्तविस्ननिञ्ननामिदरोदरम्‌ ॥१२४।% 


अपनी पूजा करनेवाठे भक्तेकि हृदय पुण्डरीकके स्थानक आक्रान्त- 
कर उनके चित्तम विराजमान द ॥ १२० ॥ उन अनुरागभरी रश्टिवाछेः 
समुखः, वरदायक मगवान्‌का “ संयमपू्रफकं एकाग्रचित्तसे घ्यान 
रे | १२९१॥ जो मदान्‌ मरक्तमणिके समान य्यामवर्णं ईह, जिनका 
कमलट्के समान मुख शोभायमान दैः जिनकी प्रीवा गङ्कूके खमानः 
वक्त स्थल च्दाठ ओर नासिक्रा तथा भह सुन्दर हे } जो वायुमे दिल्ती 
हुई अलोमे चु्रोभित हं, जिनके गद्धसघ्न काननं दाटिम्करे फूल है, 
मगेके समान यच्ण अधर्रोदी कान्ति जिनी सुधामयी मुमक्रान छु 
खाःल्मा-सी च्ि हए द 1 १२२-१२३॥ क्मल्फ भीतरी भागक खमान अचण 
जिनकरे नेचेकि कोने टं, जिनके दास्य ओर अवोन अति इृदयनरी द 
~ ओर दवाख ठेते समय जिनसा चरिवटीयुक्त तया नीती नाभित्राय उदग्देय 
कम्पापमान दो रहाटै॥ २२४ ॥ रेने वाचन्प मगवानूको सुन्दर 
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चायंदुलिभ्यां पाणिस्याय्चुन्नीय चरणाम्बुजम्‌ । 

मुखे निधाय विप्रन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य वसितः ॥ १२५ 

भगवान्‌ सर्वभूनेषु लधितः खात्मना हरिः 

द्येबुद्रयादिभिद्रंट लधणेगुमापकैः ॥१२६।४ 

तसात्सर्वात्मना राजन्हरिः स्व॑र सर्वदा । 

श्रोतव्यः कीतितव्यश् सत्यो मगवान्तृणाम्‌।। १२५७ 
यत्कीतंनं यत्सरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम्‌ । 
लोकखसद्यो विधुनोति कल्मषं तसे सुभद्रभवसे नसो नमः १ २८४ 
तपखिनो दानपरा यश्चखिनो मनखिनो मन्रविदः सुमङ्गलाः । 
कषेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तख सुभद्रश्रवसे नमो नमः १२० 
किरातहणान्ध्रपुलिन्द पुर्कसा आभीरकडूा यवनाः खश्चादयः । 
अङ्कुलि्योवाटे दोनो हार्थोसे अपने चरणकमलको खींचकर? सुखमे 
देकर पीते हुए देखकर द्विजवर माकण्डेयको वड़ा आश्चयं हज । ॥१२५॥ 
बुद्धि , आदि दश्यरूप अनुमान करानेवाके लक्षणेके दाराः द्रष्ट 
भगवान्‌ समस्त ॒प्रागिर्थोमि आत्मरूपसे लक्षित होते द ॥ १२६ ॥ 
अत हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरि मनु्यकि द्वारा सर्वथा सर्वत्र सर्वदा श्रवणीय; 
कीर्तनीय ओर स्मरणीय है ॥ १२७ ॥ उस कल्याणकीतिं भगवानेको 
नमस्कार हैः जिनका कीर्तनः स्मरणः दशनः वन्दनः श्रवण ओरं पूजन 
छोकके उत्कट पार्पोका भी जीध ध्वस कर देता है ॥ १२८ ॥ जिनको अर्पण 
करिये चिना मङ्खर्मय तपसी, दानी; यरास्वीः मनसी ओर मन्वेत्ता किसी 


सुखको नदीं प्राप्त कर सकते उन कल्याणकीतिं भगवानूको नमस्कार 
हे ॥ १२९ ॥ किरात, द्रुणः आन्ध्र, पुछिन्द, पुल्कस, आभीरः कड्कः 
[1 ीणिणिणिणणणणणणणगककििि 
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% श्री विष्णुसूक्ति # ४७ 
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येऽन्ये च पापायदुपाश्रयाश्रयाः शचष्यन्ति तस्मे प्रमविष्णवे नमः 
गराहथस्ते गजेन्द्रे रुदति सरभसं ताक्ष्यमासहय धावन्‌ 
व्याघूणेन्‌ माट्यभूषावसनपरिकरो मेघमस्भीरधोषः । 
आयिग्राणो रथाङ्खं शरमसिममथं शद्धचापो सखेटौ 

हस्तैः कौमोदकीमप्यवतु हरिरसावंहसां संहतेन; ॥१३१॥ 
नक्राक्रान्ते करीन्द्र शु्ङितिनयने मूलमूलेति खिन्ने 

नाहं नाहं न चाहं न च मवति पुन्माद्स्त्वाद्शेषु 1 

इत्येवं स्यक्तदस्ते सपदि सुरगणे भावशन्ये घमस्ते 

मूं यत्प्रादुरासीस्स दिशतु मगवाच्‌ मङ्कलं सन्ततं नः ॥१३२॥ 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

घौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 


यवन ओर खश तथा अन्य पापीजन भी जिनके आश्रयसे शुद्ध 


दो जाते हैः उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दै ॥ १३० | ्राहसे मस्त 
होकर गजेन्द्रके रोनेपर हार्थो चक्रः शरः तलवार, अमयः शद्धः चापः 
भाल ओर कौमोदकी गदा वारण करके मेधकी सी गम्भीर गर्जना करते 
हुए जो गरुडपर चढकर गीघ्रतासे दौढ़ पड़े ओर उस समय उतावटीके 
कारण जिनके हारः भूषणः कमरबन्द आदि तितर.व्रितर हो गये थे, वे' 
भगवान्‌ विष्णु हमारी पापसमूहसे रक्षा करे | १३१ ॥ जव गजेन्द्र माहव 
द्वारा आकान्त दो अखि मीचकर दुखी हो दे विश्वके मूटाधार । 
[ मेरी रक्षा करो ] इस प्रकार पुकारने लगा; उत्त समय 'तुम्हरि जैसे 
महाविपन्नोकी रक्षा कणेको मै नहीं मै मी नही | जौरमेमी 
नदीं समथ रः एेखा कहकर सदसा सव देवता हाथ दुदधाकर 
माव्य हो गये तव जो सर्वमूलाधार प्रकट हुआ वह दरि 


दमारा निरन्तर मङ्गल करे । १३२ ॥ नेव जिषघकी शिवरूपसे 
॥णोषिषिसषपयषषी णि 
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अदेन्निलयय जैनलापनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोभ्यंनो विदधातु बाज्छितप्लं वरेलोक्यनाथो हरिः।१२२।४४ 
यत्र॒ निर्प्िपवरेन संसारे वर्तते. गी 
धर्म॑ चरति निष्फामं तत्रैव रमते हरि; ॥१२४ 
लोकं शोकहतं वीक्ष्य हाहाकारसमाङलम्‌ । 
अणोकुं भज रे चेतत्तदधिष्णोः परमं पदम्‌ ॥१३५॥ 
जपो जल्पः शिल्पं सङृरमपि मुद्राविरचना 
गतिः प्रादकषिण्यक्रमणमदनान्याहुतविधिः । 
प्रणामः संवेक्लः सकरमिद मात्मापंणविधोौ 
सपयौपर्यायस्तव मवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥१२६॥ 


----- उ रन -- 


उपासना करते दै वेदान्ती ब्रह्मरूपसेः बोद्ध बुद्धरूपे ओर 
प्रमागङुलक नेयायिकर जिसको कर्तां मानकर पूजते हैः जेन जिद 
अर्हत्‌ ओर मीमासक्र कम॑ बताते „हैः वदं ॒तैैरोव्याधिपति भगवान्‌ 
दमगो वाञ्छित फ प्रदान करे ॥ १३३ ]} जें गदस्य पुरुष ससार 
निर्टिं्तभावसे रदता हआ धमीचरण करता दैः वहीं श्रीदरि विहार 
करते ई ॥ २३४ ॥ हे चित्त } इख लोकको गोकसन्तत्त ओर हादाकरास्से 
व्याकरुख देखकर, भगवान्‌ विष्णुके उस दोकदीन परमपदकरो भज ॥१३५॥ 
हे भणवन्‌ ! मेरा वोखना आपका जप होः खव प्रक।रकी शिवय ( दायक 
कारीगरी ) मुद्रा रचना हो, चलना-फिरना प्रदश्चिणा हो, भोजन करना 
हवनक्रिया दो ओर शयन करना प्रणाम हो, इस प्रकार मेरी सभी 
ववष्टे आत्माप॑णविधिमे यापक्री पूजास्प दीद ॥ १३६॥ 
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श्रीटक्ष्मीसुक्तिः 


श्रुतये नमोऽस्तु शुभकमैफलप्रघतये 
रत्ये नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाये । 
शक्त्ये नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाये 
पृष्टे नमोऽस्तु पुरुपोत्तमवछ्ठमाये ।॥ १३७1 
मम न भरनमक्तिः पादयोस्ते न रक्ते 
नँ च विषयविरक्तिरष्यानयोगे न शक्तिः। 
इति मनसि दाहं चिन्तयन्ना्यश्चक्त 
रुचिरवचनपुष्यैरचेनं संचिनोमि ॥१२८। 
सरसिजनिर्ये सरोजहस्ते धवरतरांशकृगन्धमाल्यसोमे । 
मग्रति हखिि्टमे मनोज्ञे ्रिथुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ १३९ 
यश्षादि शुभ ककि फलके भरकर करनेवाटी श्रुतिरूपिणी, सुन्दर रुर्णो- 
की आश्रयभूत रतिहूपिणीः कमल्वाधिनी दाक्तिरूपिगी जर पुरुषोत्तम 
विष्णुकी प्रियतमा पुष्टिरूपिणी लक्ष्मीको बारंबार नमस्कार करता हू || १२७॥ 
हे आदिदक्ते । मुदे न आपका मजन दैः न भक्ति दैः न 
आपके चर्म प्रेम हैः न विषयंषि वेराग्य है ओर न ध्यानकी शक्ति ही 
हैमने यह सोचकर मेँ सदा मधुर वचनलूपी पुष्परसे दी आपकी 
पूजा करता हूँ ॥ १३८ | कमल ष्टी जिनके निवाखस्ान है जिरन्दोने 
दार्थोमे कमल घारण किया दै, जो अव्यन्त उच्ज्वल वचर ओर गन्ध- 
माल्यादिसे सुखोभित हैः रेकी रे चिलोकको एेश््यं प्रदान करनेवाी 
सुन्दरी मगवति हरिप्रिये ! ठम भेर प्रति प्रसन्न होओ ॥ १२९॥ विप्णकी पदी; 
# स्वा० शद्भुरचायस्य कनकषारासतवाच्‌ ` 
† स्वामिन. शद्कराचायैस्य भगवतीमानक्तपूजास्तो्ाव । { श्रीख० । 
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विष्णपतीं क्षमां देवीं माधी माधवप्रियाम्‌ । 

विष्णुग्रियपषखीं देवीं नमाम्यच्युतवछ्छमाम्‌ ॥१४०॥४ 

सवेमङ्गरमाङ्गल्ये शिवे स्वाथेसाधिके | 

शरण्ये तयम्ब्रके गौरि नारायणि नमोऽस्त ते ॥१४१॥ 
--->>9.&€<<- -- - 


चतुर्थोह्यास 


श्रीरामसूक्तिः 


सवाधिपस्यं समरे गमीरं सत्यं चिदानन्द्मयखरूपम्‌ । 
सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं मनामि ॥१॥7 
चन्दे शरदपू्णचन्द्रवदनं बन्दे कृषाम्मोनिधिं 
बन्दे शम्भुपिनाकखण्डनकरं वन्दे खभक्तप्रियमू । 


क्माखरूपिणीः माघव-प्रिया; विष्णुकी प्रियसखी ओर अच्युतकी प्रेयसी 
भगवती माधवीको नमस्कार करता हूं | १४० ॥ स्वं॑सङ्गल-कार्योकी 
मद्धलसूप॒व्रनानेवाखीः कल्याणमयीः सर्वकामना्ओँको पूणं करनेवाली 
दारणागतकी रक्षा करनेवाटीः चिनेचधारिणी, गोराङ्गी; हे नारायण- 
पि । आपको नमस्कार दै ॥ १४१ ॥ 
--न वद 

सरके स्वामी; युद्धकुराकः सचिदानन्दमयरूपः; सर्वदा सत्यः 
कल्याणमूरति, शान्तिमयः दारणागतवत्स एव सनातन रामको मे भजता 
दू ॥ १॥ जिनका सत्कारीन चन्द्रके खमान मुख कमल दैः जो दया 
सागरः गिवके धनुपको तोड़नेवकि; ' अपने भक्तोकि प्यारे, राजाकि 


न> ~ ------------ 
्ीसक्तात्‌ । † माण्डेयपुराणाच्‌ ' { सनत्कुमारसदितायां रामस्तवराजस्तोत्रात्‌। 


+ -ीरामसुक्ति + ५१ 

वन्दे रक्ष्मणसंयुतं रघुवरं भूपाखचूडामणि 

वन्दे ब्रह्म परात्परं गुणमयं श्रेयस्करं शाश्वतम्‌ ।॥ २ ॥# 

चिदाकारो धाता परमसुखद्‌ः पावनतु- 

युनोन्द्र्योगीन्द्रेयंतिपतिसुरेनदरेदूलमग | 

सदा सेन्यः पूर्णो जनकतनयाङ्ग सुरगुरु 

रमानाथो रामो रसतु मम चित्ते तु सततम्‌ ॥ ३ 
श्रीरामतो मध्यमतोदि यो न धीरोऽनिशं व्यवतीवराहा | 
दारावती वश्यवश्चं निरोधी नयोदितो मध्यमतोमरा श्रीः ॥४॥ 
आसुरं इरमनादरणीयं चित्तमेतदमरीकरणीयम्‌ । 
रामधाम शरणीकरणीयं लीलया मवजलं तरणीयम्‌ ।॥ ५ ॥ 


शिरोमणि, परव्रह्मखरूपः मदान्‌-से-महान्‌, जरगुणमय ओर कल्याण 
करनेवले द; ल्मणके खदित उन सनातन. पुरुष श्रीरघुनाथकी भँ 
ब्रारबार बन्दना करता हू । २॥ बडे-ब्दे सुनि्यौः योगिराजो, यतिवरो देवेश्वरं 
ओर टनुमानूजीसे सदा सेन्यः चित्छरूपः ठोकपालक; परमानन्ददाताः 
पवित्र रारीरवारे› पूर्णस्वरूपः देवगुखः जानकीवस्छभ रमापति राम मेरे 
चित्तम सदा रमण करं | २ ॥ जिसने सीतापति रामचन्द्रके ओर अपने 
बीच प्रकटित प्रपञ्चको विलीन कर दिया है अथवा चित्तको ससारसे 
हटाकर द्वारकावासी ष्णम निरोध कर दिया है वही धीर दै; 
क्योकि इसीसे मोक्ष-लक्ष्मीकी प्राति दोती है ॥ ४ ॥ दुष्ट जनोकी उपेक्षा 
करनी चाद्ये, इस चित्तको निर्मल करना चादियेः रामके प्रभावकी शरण लेनी 
चाहिये, इस प्रकार अनायाख दी भवसागरको पार करना चाहिये ॥ ५॥ 


ऋ प० श्रीजयदेवस्य रामगीतगोविन्द।त्‌। † कवेरमरदासस्य रामचन्द्राष्टक्स्तोधघ्रात्‌। 
त दैव्षपण्डितसुर्यस्य रामरुष्णविलोमकान्यात्‌ । 





५२ # खुक्तिदुर्घाकर ‰ 


जि भक त जअ वि--िक "-अिनकनकिकरनि 





अहो षिचिगर तव राम चेष्टितं मटुष्यमावेन बिमोदिवं जगत्‌ । 
खरुणयजसं चरणादिव्ितः सम्पूणं आनन्दमयोऽतिमायिकः 
यत्पाद पङ्जपरागपवित्रगात्रा 
मागीरथी मवविरश्चिग्खान्पुनाति । 

साक्षर एव मम टचृमिषयो यदास्ते 

किं वर्ण्यते मम॒ पुराङृतमागयेयम्‌ ।॥७।।% 
मरर्यावतारे मयुजाकृति हरिं रामामिघेयं रमणीयदेहिनम्‌ । 
धनुधरं पञ्चविशाललोचनं मजामि नित्यं न परान्भग्प्ये ॥८।# 
यत्पादपङ्कजरजः तिभिर्विशगय 

यश्नामिपङ्कजमवः कमलास्ननशच । 


- [ अदस्य कहती है ] हे राम । आपक्गी लीद विचित्र दै, ससार आपक्रो 
मनुष्य समञ्षकर मोहित हो रशा है, आप पूर्णं आनन्दमय ओर अत्यन्त 
मायावी ई, क्योकि -वरणादिखे रदित होकर भी सदा चलते रहते है ॥ ६॥ 
जिनक्रे चरण-कमर्लाकी भूलते पवित्र अद्गवाटी गङ्गा; रिव-त्रह्मादिको 
पवित्र करती दः साक्षात्‌ वही राम मेरी ओखोकि सामने उपस्तत. रे, 
इवय मेरे पूर्वदश्चत सौमाग्यका क्या वर्णन ध॥ 
मर्त्यलोके अवतारो मनुप्यका रूप धारण कर 
घनुप्रधारी, कमलके खमान विद्यार नेत्रवाठेः 
हीर नित्य मजन करूगीः दुर्रोकरा नदी | ८॥ 4 
कमली रन दरी जाती रज दरी जाती | ॥ 


* अघ्यात्मरामायणे १। 


%# शमीरामसकति # ५३ 
[ 1 1 0 ० वा क 2 ` ० अ द व 1 1) 
यन्नापरसाररसिक्रो भगवान्पुरारि 
स्तं रापचन्द्रमनिक्ं हृदि मावयामि ॥ ९ ॥ 
भक्तिषक्तिविधायिनी मगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे 
लोकाः कामदुघाडघिपदमयुगलंसेत्रघ्वमत्युल्सुकाः। 
नानाज्ञानविशोषमन्त्रवितति त्यक्त्वा सुद्रे मृशं 
रामं श्यामतनुं सरारिहदये मान्तं मजध्वं बुधाः ॥१०।।४ 
तव दासस्य दाप्रानां शतसंख्योत्तरखय वा । 
दासीत नाधिकारोऽसि इतः साक्षात्तमैव हि ॥११॥# 
जानन्तु रार तव॒ सूपगक्ेपदेश्च- 
काठादयुपाधिरदितं घनचित्प्रकाश्चम्‌ । 
प्रतयक्षतोऽय मम॒ गोचरमेतदेव 
रूपं वरिमातु हृदये न परं विकाडक्षे ॥१२। 
है, भगवान्‌ श्कुर जिनके नाम-तत्वके प्रेमी है, उन श्रीरामचन्द्र मै सदा 
द्दयमे भावना करनी ष्ट्रं ॥ ९॥ हे छोगो 1 भगवान्‌ रामरी भक्ति मुक्ति 
देनेवाखी है, इसल्यि कामधेनुके समान उनके चरणारविन्दकी उक्तण्टा- 
पूर्वक सेवा करो, दे विद्धानो ! नाना प्रमारके ञान ओर मन्त्ेकि प्रपश्चको 
दूरे ही व्यागष्र; मदहादेवजीके दयम प्रादित होनेवाने श्यामदारीर 
रापका वारबार भजन करो ॥ १०] [ शवरीने कदा--] दे गम ¡ मेरा 
तो आपके दासक दासर्मे सेकडकि पीछे भी आपकी दासताका अधिक्रार 
नहीं ै, भतम साक्षात्‌ आपकी दादी तो्ोष्ी केने खकती हू १॥ ११॥ 
हे राम । अनन्तदेश भैर काल आदिकी उपाधिमे रदिन अपके 
चिदानन्दघनरूपक्ो कुछ स्येग भ्डे ही जाना कर, पर मेरे हृदयर्मे 
शाञज जिसका प्रत्यक्च दर्खन हो रहा हे, आपका यही सरुणस्प प्रित 


# घघ्या० रा० १1 ५ ४८७२1 १० । ४४ १८१२।२1।३४) 
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५४ # सृक्तिसुधांकर # 
त्वत्पाद पशापिंतचित्तवृ्तिस्त्वन्नामसद्धी तकथासु वाणी! 
खद्धक्तसेषामिरतो फरो मे तद ङ्गसङ्गं रमतां मदज्म्‌ ॥१३।।४ 
त्वन्मूतिमक्तान्‌ खगुरं च चध्चुः परयतजसं स शृणोतु कणः 
त्वजन्मकर्माणि च पादयुभ्ं त्रजत्वजसरं तव मन्दिराणि ॥१४।# 
अहं मवन्नाम गृणन्‌ कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं मवान्या) 
मुमृषमाणख विषुक्तयेऽ्हं दिशामि मन्तरं तव रामनाम ॥१५।४ 
नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽसदीये 
सस्थं वदामि च मवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरं मे 
कामादिदोषरहितं रु मानसं च ॥१६।। 


हो; म ओरी अकाटन्षा नदीं करता | १२ ॥ मेरी चित्तद्त्ति अपके 
चरण-कमर्छोमे ल्गे, वाणी मापे नामसकीर्तन तथा कथा-वात्मिं खगे, 
दाथ आपके भर्तोकी सेवार्मे ल्मे रद ओर मेरे अद्ध पके अङ्धोका सङ्घ 
प्राप्त कर ॥ १३ ॥ हे मगवन्‌ 1 मेरे नेत्र आपके स्वरूप ओर आपके भक्तौको 
तथा अपने गुरुदेवो देखा करर, कान आपके जन्म ओर कम॑की 
लीलार्जको सदा सुनँ तथा पैर सदा आपके मन्दिर ओर तीर्थौमिं भ्रमण 
कर | ९४ ॥ [ निवजीने कदा--दे राम † ] म आपका नाम जपता 
टमा वरता होकरः पार्वतीके साय उव॑दा कारी निवाख करता हू ओर 
मस्ते इए लोर्गोको सुक्तिके स्यि; आपके राम-नामरूपी तारक मन््रका उपदे 





' करता रदत हू ।॥ १५ ॥ दे रघुनाथ ! मेरे दयम दृखसी अभिलाषा नदीं हैः 


मे मापते सत्य कह रदा हूः कर्योक्ति आप सवके अन्तरात्मा है । दे रघुश्रेष्ठ । 
मसे पूणे भक्ति देँ ओर मेरे चित्तको काम आदि दोपे रदित कर देँ ॥ १६॥ 
२ 
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# श्रीरामसुक्ति # ५५ 


कोशशेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेश्चवन्दितो । 
जामकीकरपरोजलाङितौ चिन्तक मनभद्धद्धिनी ॥ १७।।४ 

मह्माम्भोधिसणुद्धवं कलिमरग्रध्वंसनं चान्ययं 

श्री पच्छम्भुपुखेन्दुसुन्दरवरं संशोमितं सवदा । 

संसारामयमेषनं सुमधुरं श्रीजानकीजीचनं 

धन्यास्ते छृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ १८४ 
नीखाम्बुजर्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाममागप्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ १९। 

सान्द्रानन्दपथोदसोभगतयुं पीताम्बरं सुन्दरं 

पाणौ बाणशषरासनं कटिलसत्तणीरमारं वरम्‌ । 
कोदालेन्द्र भगवान्‌ रामचन्द्रजीके सुन्दर चग्णस्पी कमर कोपल 
हैः ब्रह्मा ओर दिव उनकी वन्दना करते है, जानकीजीके कर- 
कपर्लोसि उनकी सेवा होती है ओर मक्तौके मनरूफी मोरे, उनपर 
दमये रहते दै ॥ १७॥ जो ब्रह्मरूपी समुद्रसे उत्पन्न हुआ हैः कटि 
कट्मप्रका घ्वस करनेवाला दै, अब्यय दै, खदा श्रीमदहादेवजीके खुन्दर 
मुखचन्द्रमे सुशोमित दै ओर ससाररूपी रेगकी महौषधि दै, अत्यन्त 
मधुर ह तथा श्रीजानकीजीका जीवनाधार दैः ठम राम नामरूपी अमृतका 
जो निरन्तर पान करते दैः वे सुङृतीजन धन्य हँ || १८ |} जिनका नी 
कमलके समान अतिसुन्दर द्याम शरीर दैः जिरन्दनि वाम भागम श्रीसीता- 
जीको ब्रिठा रखा है तथा जिनके दाथोरमे महाम्‌ धनुष ओर त॒न्दर वाण 
दै, उन रघुवशनाथ श्रीरामकों प्रणाम करता ष्ट || १९ ॥ लिग्ध आनन्द- 
पयोदके सदश ॒जिनक्रा मनोहर गरीर दै, जो सुन्दर टः पीताम्बर वारण 
कथि दृ दै जिनके हार्थोमे वनुघ-वाण ओर कमरमे सुन्दर तरक 





# श्रीतुलतीदासस्य रामचरिनमानसे । 


दद #* सूकिपुधाकर # 
रागोवायतलोचनं धृनजटाजूटेन संश्नोभित 
सीतारक्ष्मणसंयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे ॥२०।४ 
केकीकण्डामनीलं सुखरपिटसदिप्रषाद्‌ान्नचि्ं 
श्ोभाव्यं पीतवन्तं सरतिजनयनं सवदा सुप्रसन्नम्‌ । 


पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यपानं 


नीमील्यं जानरीशं रघुयरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ २१४ 
ष्येयं सदा परिभिवश्चपमीश्दोहं 


तीथास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाध्धिपोतं 


बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥२२ 


सुभोभिते है, जिनके कमलके समान विशाल ने है, जो जटाजूट धारण किये 
द्ोभायमान ईँ, मीता ओर छपे सहित बनके पथपर्‌ चल रदे दै उन 
अति अभिराम रामक्रो भजता हू ।॥ २० ॥ मयूरकण्ठके खमान जिनका नील 
शरीर दै, जो देवेश्वर दै, जिनके वक्चःसखच्मे विधरवर भृगु चरणचिह सुरोमित 
हैः जो योभागाखी है जिनके पीत वस्र है कमल-जैसे नेच है जो सदा 
प्रसन्न ह, भिनके करकमलं धनुष ओर वाण हैः जो वानर्तोकी सेनासे 
धिरे टए ओर शीटश्रमी जीसे 8वित दै, उन परमस्तत्य पुष्पकारूढ, जानकी. 
नाय रघुनाथजीङो नमस्कार दे ॥ २१॥ हे शरणागतरक्षकं महापुरुष 
आपके उन चरणारषिन्दौको नमस्कार दे जो सदा ध्यान करनेके योग्यः 
अनिष्ट दूर करनेवले एव इच्छित फठ्दायक है, तीयोकि आचारसवरूप 
ह्रः शिब-व्रह्मादिसे वन्दित & शरणागतवत्सल है, अपने दारका 
दुख दूर्‌ करनेव्ठे तया खतारखागरके चयि नोकारूप ई ॥ २२॥ 


2 ष्यक 
# धातुखसीदासस्य रामचरितमानस । ¶ श्रीमद्भा* ११।५1 १९1 








# 


‡ धीरामसुक्ति * "७ 


त्यक्त्वा सुदृस्त्यजपुरेप्सितराञ्यलक्ष्मीं 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायामृगं दयपितयेप्सितमन्वधाव- 
दन्दे महापुरूप ते चरणारविन्दम्‌ ॥२३॥% 
पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिशमं 
ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्‌ । 
जस्पञ्नव्यन्‌ प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कणमूले 
वीथ्यां नीध्यापरतिजटिलः कोऽपि काशीनिवासी २४ 
हदं शरीरं शतसन्धिजजरं पतत्यवरयं परिणामि पेशलम्‌ । 
किमौषधैः छ्िदयसि ूढदु्मते निरामय॑रामरसायनंपिव ॥२५॥ 





हे धर्मात्मन्‌ महापुरूप 1 मँ आपके उन चरणारविरन्दोशने नमस्कार करता 
हू जो दु्त्यज ओर देव्ताओंद्यरा वाञ्छित राजल्ष्मीको पिताकी 
आज्ञाखे छोड़कर वनको चे गये यर प्रिया सीताद्वारा इच्छित मायामृग- 
के पीछे दौड़े | २३ ॥ कानि खदा मनोहर राम-नामका श्रवण करो 
ओर मनम सदा तारक व्रह्मकरा ध्यान करो, इस प्रकार्‌ पराङृतदरीरके 
विनाशकार्व्मे प्रलेक खरी पुरुषके कानों कहते हुए” फोई कारी- 
निवासी जटाधारी ८ श्र ) वर्दो श गली -गलीरमे चक्कर ठ्गा रदा है ॥२४॥ 
यह सेकड़ सन्धर्येखि जर्जरित, परिणामी ओर कोमरु देद अवद्य नष्ट 
हो जायगा, फिर दे मूढ ] हे दुबे । ओपधिर्योकि पचे र्यो , 
पडा है ? निरराम राम-रसायनका दही पान कर ॥ २५॥ 


# अीमद्धा० ११५1३४1१ स्कन्दपुराणे कादयाखण्डे । 


५ 


# 1 


५८ # सूक्तिखधाक्रर # 
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कस्याणानां निधानं कलिमरूमथनं पावनं पावनानां 

पाथेयं यन्पु्क्षोः सपदि परपदप्रा्ये प्रयितख । 
विश्रामस्यानमेकं कविवरवचसां जीवनं सजनानां 

बीजं धर्मदुपख प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥२६।४ 
अहल्या पाषणः प्रकृतिपञयरासीतर्‌ कपिचमू- 
गरोऽभूचाण्डालच्ितयमपि नीतं निजपदम्‌ । 
अहं चित्तेनादमा पशचुरपि तवाचादिकरणे 
क्रियामिथाण्डालो रघुबर न माद्धरसि किप्‌ ॥२७ 


वामे भागे जनकतनया राजते यख निस्यं 
भ्रादप्रेमप्रवणहुदयो लक्ष्मणो दक्षिणे च । 


जो कल्याणोका निवान ३ कट्पिरको मथन करमेवाक्ठा दै, पावनको भी 
पाव्रन चनानेवास दै परमपदकी प्राप्तिके च्यि प्रधान करनेवाले मुमु 
पुरुषोका पायेय ३, कवियोकी वाणीका जो एकमात्र विश्रामखान ओर 
सत्पुस्पोका जीवनस्रूप दै; ेसा॒वर्मवृक्षका बीजरूप राम-नाम आपके 
एेद्रव्यका साधक दो ॥ २६॥ दै राम । अहल्या पाषाण थी; 
वानरसेना ख्भावसे ही पञ्च॒ थी मौर गुह चाण्डाक था, पर आपने इन तीर्नोको 
ही अपने परमघामकी प्राति करावी; मे भी अपने चित्तसे तो पापाण 
हू आपकी पूजा-यर्चा आदि करनेमे पयु हूँ ओर अपने कमेसि चाण्डाल 
र तो भी हे रणुवर 1 आप मेरा उद्धार कर्यो नदीं करते १ | २७ | जिनके 
वाम भागम नित्य श्रीजानकीजी विराजती दैः दाये भागम; जिनका हृदय 
भ्रातर्मम सना भा दै त्रेः श्रीलक्षमणजी सुशोभित द ओर भिनके 
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# श्वर्पुरिस्वामिन (भवभूते › पति केवितरे । 1 रष्टीमक्वे । 


# श्रीराभसूक्ति # ५९ 
पादाम्भोजे प्रनतनयः श्रीयुसे बद्धनेत्रः 
साक्षादुत्रह्म प्रणतवरदं रामचन्द्रं भजे तम्र ॥२८।।४ 
आदौ रामतपोवनादिगमनं हस्या मृगं काञ्चनं 
वेदेदीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ । 
वारीनिग्रहणं सशृद्रतरणं रङ्पुरीदाहनं 
पशाद्रावणङ्कम्भक्णहननं चैतद्धि रामायणम्‌ ॥२९॥ 
क्दा वा साकेते विमलसरयुतीरपुलिने 
चरन्तं श्रीरामं जनकतनयारक्ष्मणयुतम्‌ । 
अये राम खाभिज्ञनकतनयावषछेम पिमो 
प्रसीदेत्याक्रोश्षनिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥३०॥ 


चरणकमरखोकि पास पवनयपुच्र श्रीदनुमान्‌ जी श्रीमुखमे एकटक दण्ट स्गाये 
हए व्रेठे दै, उन मूर्तिमान्‌ व्रह्म, भक्तवरदायक रघुनायककी मे स्व॒त्ति करता 
हू ॥ २८ ॥ प्रथम श्रीरामचन्द्रजीकरा तपोवनादिमे जाना; फिर कनक 
मृग मारीचका मारा जानाः तदुपरान्त सीताजीका दरणः जगयुका 
मरणः सुग्रीवसे वार्ताखपः वाटीका ववः सपुद्रोद्वनः लङ्काका दाद 
ओर सवके पश्चात्‌ रावण-कुम्भकर्णादिका मारा जाना--वसः, इतनी 
ही रामायण दै ॥ २९ ॥ साकरेतलोक ८ अयोभ्या ) मेँ सरयूके अति 
कमनीय वृूकपर; श्रीजानकी ओर लक्मणजीसदहित टद्ते हए भगवान्‌ 
श्ीरामसे हे राम । दे खामिन्‌ । ३ वेदे्टीवल्म । दे विभो । प्रसन्न 
दोदयेः- एसा कहते हुए निमिषकी तरदं दिर्नौको कव विताऊगा १ ॥२०॥ 





ॐ श्रपूर्णचन्दरसयोद्धटस्तागरत । ` श्रीमदभ्चवेदास्य मूलरामाय्णे । अत्र षटे्नो 
रुगोमारणम', (वालानिन्लनम्‌" '्पोचरत्यम्य वथो जयो रघुपतेय्चेनदधि रामायणग्‌* 
इति पुस्तकातरे पामे । 


६० # सुक्तिद्ुघाकर # 
$ [} © न्द 

रामनाम जपतां कतो भयं सवतापक्चमनेकमेषजम्‌ । 

परय तात मम गात्रमननिधौ पाव कोऽपि सलिलायतेऽधुना॥ 

रसने व॑ रसेति वृथेव स्तयसे बुधैः । 

अपारमाधुरीधामरामनापपगाडपुग्वी ॥२३२॥ 
क्षारखयामि तव पादपङकजे नाथ द्‌रुचषदोः किमन्तरम्‌ । 
मानुषीकरणचूणमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयप्ती ॥३३॥ 
न्यायाघधिः श्रीनिकायाकरसिशेवनायावताररमिक- 
इछायावधीरितकराया वरि; कनकदायादषडूवसनः 
जायास्प्रहाजटिलमायातन्‌ विदहितकायाभिमानिचरितः 
पायाददो जगदपायाददथरकरुणाया निधी रघुपतिः ॥२४॥ 
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[ प्रहाद- ] सम्पूर्णं तार्पोकी एकमात्र ओषधि राम-नामको जपनेवार्लोको 
कषे भयदो ख्कता दहै १३ तात । ( हिरण्यकशिपु ) देखो, मेरे शरीरके 
पास आकर तो अव आग मी जल्वके समान रीतल हो रदी दे॥ ३१॥ 
ह रखने ! ठन्ने रसज्ञा ककर बुद्धिमान्‌ व्यर्थं ॑ही तेरी स्तुति करते हैः 
वर्योकि तू अपार माधुर््रधाम राम-नाम्से विमुख हो रही दै ॥३२॥ 
[ मगवान्‌ रामक नोकारूढ होने पूवं नाविक बोद्-] आपके चरथमिं 
[ पत्थरको ] मनु्य बना देनेवाली धूनि हे, एेखी बात प्रसिद्ध है ओर 
हे नाय † लकड़ी ओर पत्थरमे क्या अन्तर है १ अतः मँ आपके चरण- 
कमल धोङऊंगा ॥३३॥ जो न्यायी चरम सीमाः गोभा-समूहके 
आगार ओर चरिभुवनङो सुव प्ूचनेके निमित्त भवत।र धारण करनेके 
रघिक दै, भिन्दन अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको भी तिरस्कृत कर दिया 
हेः जो सुनदठे रङ्गके पीताम्बर धारण करते है जिन्दने माधामय 
शरीर धारणकर जटाधारी वेपर्मे अपनी घ्री ( सीता ) के लिये अत्यन्त 
स्पृहा प्रकट करते हुए देदाभिमानी मनुप्योकरि समान लीलाकीदैवे 
अनन्त दयाके सागर भीरामचन्द्रजी द जगत्‌की विनाशते र्ना करे ॥ ३४॥ 
---र्छ5-- 


# भीसीतासूक्ति, धीदयुमत्सक्ति # ६१ 
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श्रीसीतासूक्तिः 
पुण्यराक्चिरि मेधिरप्रमो रामरोचनच फोरचन्द्रिका । 
दीपितार्चिखि रक्षसां सदा जान शी विजयतां यश्चोधना ॥२५।% 
-->>9 26 ----- 
श्रीहूदुमतसूक्तिः 
वौ क्षारपयोनि्धिं क्षणमथो गत्वा भियः सन्निधौ 
दा राषवगुद्रिकामपञ्चचं ङृत्वा प्रविश्याटवीम्‌ । 
मडक्त्यारोषतरूनिहत्य बहुशो रक्षोगणांस्तत्पुरीं ॥ 
दण्ष्वाऽऽदाय मणिं रघुत्तममगाद्रीरो हनुमान्कपिः ॥२३६।¶ 
अतुलितव्रधामं ख्णंशेलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सक्रगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥२७॥ 
मिथिलेशके पुण्य पुञ्ञ सी; श्रीरामचनद्रजीके टोचन-चकोरोको 
आनन्द देनेवाटी चन्द्रिका-सी ओर राक्षसेकि च्वि जल्ती हुई आगकी 
ज्वाला-सीः यः ख्िनी जानक्ीजीकी जय दो ॥ ३५ ॥ 
--->9 ८९ 
वीरश्रेष्ठ कपिवर दनुमान्‌जी क्षणमात्रे ही समुद्रको ोघः खीताजीके 
पास पट्च, उर श्रीरामकौ मुद्धिका उपंण करके दोकरदित कर; 
फिर अशोकवनमे घुसकर सभी वृक्षौको तोद; वहूतसे रक्षर्वोको मारः 
तथा उनक्री पुरी छङ्कार जलाः सीताजीकी चूडामणि ले श्रीरामजीकी 
सेवार्मे आ पहने ॥ ३६ ॥ जो अतुलित वच्के आगार, सुमेरके समान्‌ 
रीरवाछे, दैत्यत्ुखरूप वनक्रे ल्यि अग्निक समानः जानिर्योमि 
अग्रगण्यः सवगुणमम्पन्न; वानर्गके अधीश्वर ओर श्रीरघुनाथजीके शरेष्ठ 


क# पणण्डैयरामनारायणटन्तद्याक्िण । † श्रीजयदेवस्य रामगीतगोदिन्दाच्‌ । 
६ शी तुक्सीदासस्य रामचरितमानसे 1 
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६९ \ सृूक्तस्चध्राफर 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीयोकनाशचनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे रद्धामयद्ूुरम्‌ ॥२८॥# 
कदा सीताशोकत्रिश्षिखजलदं चाञ्ननिसुतं 
चिरज्जीवं लोके भनकजनसंरक्षणकरम्‌ । 
अये वायोः घनो रघरुबरपदाम्भोजमघुप ` 
प्रसीदेत्याक्रोश्षन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥२९।४ 
देहद्एया तु दास्रोऽहं जीवदृ्टया तदंलञकः । 

. वस्तुतस्तु स्मेवाहमिति मे निधिता सतिः ।॥४०।४ 
वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाभ्रपुलकमत्यच्छम्‌ । 
सीतापतिदतां वातात्मजमद्य भावये हयम्‌ ॥४१।# 


दूत दह उन श्रीपवननन्दनको मे प्रणाम करता हू ॥ ३७॥) 
जो माता अज्ञनीफे लाडि अति वीरः श्रीजानकीजीका योक दूर 
करनेवाले अक्षयक्ुमारको मारनेवाठे ओर लङ्काको भयभीत करनेवाले ठै 
उन कपीरवर ( श्रीदलमान्‌जी ) की वन्दना करता हूं ॥ ३८ ॥ जो सीताकी 
शोकाथिको बुस्लानेमे मेघसदश है, उन भक्तजनोकी रक्ना करनेवाठे, चिरज्ीवीः 
अञ्ञनीनन्दन हनुमानके प्रति हे पवननन्दन | हे रामके चरणारबिन्दोके 
भ्रमर । आप प्रसन्न होदयेः इख प्रकार कहते हुए मै अपने दि्नोको क्षणके 
समान कब निताञजगा १ ॥ २३९ ॥ ८ दनमान्‌ूजीने कदा कि हे राम ! ) 
देदद्टिसे म आपका दास हू जीवरूपसे आपका अख हू तथा परमार्थ- 
टष्टिसि तो आप ओरमै एक दीदरः यह मेरा निश्चित मत दै ॥ ४० ॥ 
जिनके हदयसे मस्त विषर्योकी इच्छा दूर दो गयी हैः [ रामके प्रेमे 
विमोर्‌ द्यो जनेके कारण ] जिनके नेर्चेमिं आनन्दके ओस्‌. ओर शरीरँ 
रोमा हयो ग्ट दै, जो -अत्यन्त निर्मख हः सीतापति रामचनद्रजीके प्रधान 
दूत दै, मेरे छद्यकतो भ्रिय टगनेवाले उन पवनकुमार दर्नुभानुजीका मे 
त 


# श्रीमदाचदाङ्कराचायंस्य ्टनुमत्पञ्वरसस्तोत्रात्‌ 1 





# लौहयुमत्‌सुक्ति ॥ ६२६ 
तरुणारुणञ्खकमरं करूणारसपूरपूरिता पाङ्धम्‌ । 
संजीवनमाशासे मञ्जुलमदिमानमञ्चनामाग्यम्‌ ।४२॥ 
श॒म्धरवरिशरातिगमम्बुजदरुविपुङलोचनोदारम्‌ । 
कम्बुगरमनिलदि टं विम्बञ्वरिताष्टमेकमवटरम्बे ॥४२।। 
द्रीकृतसीतातिः प्रकटीकृतरामवैमवस्पू्तिः | # 
दारितिदशयुखकीर्तिःपुरतो मम मातु हडमतो सूतिः ४४ 
वानरनिकराध्यक्षं दानवङृरङुप्दरयिकरसदशम्‌ । 
दीनजनावनदीक्षं पवनतपःपाकपुञ्ञमद्राक्षम्‌ ॥९५॥ 
एतत्पवनसुतख स्तोत्रं यः पठति पश्चरलाख्यम्‌ । 
चिरमिह निखिखान्भोगान्धुक्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति 

( भीमदाच्शक्कराचायंस्य दन॒मत्फश्चरतस्तोत्रात्‌ ) 


ध्यान करता हू | ४१ ॥ बार रविके समान जिनका मुखकमल लाल 
हैः कर्णारसके समूहसे जिनके खोचन-कोर भरे हए दैः जिनकी 
महिमा मनोहारिणी दैः जो अल्ञनके सोभाग्य ई, जीवनदान 
देनेवाले उन दनुमान्‌जीसे सन्ने बडी आशा दै ॥ ४२ ॥ जो कामदेव- 
के वार्णोको जीत चुके दै, जिनके कमल्पत्रके समान विद्याल 
एव उदार लोचन है जिनका ग्कुके समान कण्ठं ओर विम्बफल्के 
समान अरुण ओष्ठ हैः जो पवनके सौभाग्य दैः एकमात्र उन 
हनुमान्‌जीकी दी मे शरण छेता हू | ४३॥ जिन्दोने सीताजीका कष्ट 
दूर किया ओर श्रीरामचन्द्रजीके रेश्वयंकी स्पूर्तिको प्रकट किया; 
ददावदन रावणकी की्तिको मिटानेवाटी वह दनुमान्‌जीकी मूतिं मेरे 
सामने प्रकट दो ॥ ४४ ॥ जो वानरसेनाके अध्यक्ष दैः दानवुररूपी 
कुमदोके च्यि सूर्यकी किरणोके समान रै जिन्दोने दीनजनोकी रक्नाका 
त्रत छे रखा दैः पवनदेवकी तपस्याके परिणामपुज्ञ उन हनुमानूजीका 
मैने दर्शन किया ॥ ४५ ॥ पवनक्रमार इनुमान्‌जीके इस पञ्चरलनामक 
स्तोच्रका जो पाठ करेगा वह इस लोकम चिर कालतक समस्त भोगोको 
भोगकर भ्रीराम-भक्तिका भागी दोगा ॥ ४६ ॥ 


---भज्वैन्छनी०->--- 


ॐॐ 


पश्चमोास 


श्रीकृष्णसूक्तिः ` 

एकं शासं देवकीपुत्र गीतमेको देषो देवकीपुत्र एव । 

एको मन्त्रस्ख नामानि यानिकर्माप्येद तख देवस सेवा ॥१।४ 
लाबण्याग्रतवन्यां मधुरिमरृहरीपरीपाकः। 
कारुण्यानां हये कपटकिशोरः परिस्फुरत ॥२॥† 
भ्रवसोःङ्कवरुयमष्णोरञ्जनयुरसो मदन्द्रमणिदाम । 
बन्दावनरमणीनां मण्डनमखिलं हरिजंयति ॥२॥ 
भृणु सखि कौतुकमेकं नन्द्निकेताङ्गणे मया चम्‌ । 
मोधूलिपूपराद्धो सत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥४॥ 


शर एक गीता ही हैः जिसको कि देवकीनन्दन श्रीङ्ृप्णने 
गाया । देव भी एक देवकीसुत कृष्ण दी ई; मन्त्र भी वस उनके 
नाम दही दै ओर क्म भी केवल उनकी सेवाही दहै] १] ल्यवण्यमय 
अमृतकरी वाढमे माधुयक्री लदरोते प्रक्र हुआ मायाकिंशोर कृष्ण सकर्ण 
पुर्षोकि दयम पकागमान हो ॥ २॥ जो इन्दावनकी रमणि्ेकि कार्नोका 
नील-कमल, ओं्खोका अज्ञनः वश्चःस्थल्के स्यि इन्द्रनीर मणिका बना हुआ 
हार एवं समस्त आमूषणरूप दै उस भगवान्‌ कृष्णकी वरिदारी ह ॥ ३ ॥ 
अरी सखी । सुन, मने नन्दमदरफे घरके ओगनमे एक वड़ा 
कौठुक देखा दै वरदो साक्षात्‌ वेदान्त-सिद्धान्त ८ ब्रह्म ) गोधूलिषे 
भरे दए दारीरपे नाच रदा दै! ॥ ४॥ मेरे प्राणाधार ष्ण | प्रेमकी 





# श्रीरामानुजाचार्यस्य । † श्रीमवानन्दस्य पद्यावरी समदात्‌ । 
{ सविकणेपूरस्य । 


+ श्रीरृष्णसूक्ति # 2५4 


| 1 1 


ग्रणयपडुपिपाप्रापीडितानद्यय प्राणान्‌ 

क्षणमपि कथयाहं हा कथं सरान्त्वयानि । 
असहनिजविङ्ण्डाः कष्टयुत्कण्डयाप्रा 

नु तव मुखमिन्दु द्रधुमेते खरन्ति ॥ ५ ॥# 
गोपवाटसुन्दरीगणाबरतं कठानिर्धिं 

रासमण्डलीविहारकारिक्ामसुन्दरम्‌ । 
पञ्चयोनिशङ्करा दि दे वन्रन्दवन्दितं | 

नीरुवासिाहकान्विगोङलेशमाश्रये ॥ ६ ॥ 
कि पिवन्ति मम पदरसं युनयः सधां विहाय | 
ज्ञातुमिदं बालो हरिः खपदं सुखे निनाय ।॥ ७॥ 











प्रोढ पिपासे पीडित हए टन प्रा्णेकोः ठ्दीं कटोः क्षणमर भी 
करसे सान्त्यना द अव तो [ अरीरके अदर ] अपना येका 
जाना इन्दं सद्य ठो गया दैः इतना दी नदीः वे उक्कण्ठके 
मरे कण्ठतक आकर स्क रदे दै, ओर वुम्दि मुखचन्द्रको 
देखनेके च्यि बादर निकल भागनेको उताव्लेदोरदेटै॥ ५॥ 
जो सुन्दर गोप-बाठर्ओसि आह्न दै, कटक आधार ई, रासमण्डल्मे 
टीला करनेवाले यर कामदेवसे मी अधिक सुन्दर द तथा 
श्रीवद्याजी ओर गङ्करादि देवह्न्देमि वन्दित ई, उन नीठ जटधरके 
समान दयाम गोक्रुटेश्वर य्यामयुन्दरकी शरण जाता हू | ६ ॥ 
मुनिजन अमृतको भी छोडकर मरे चरर्णोका रेख वार.वार रर्यो 
पीते द यद जाननेके च्वि दी व्राट्गोपाट्ने अपने चरणके 
अगृतेको अपने मुखमे दे रक्खा या ॥ ७ ॥ दाय 1 सखिः यमुना-करिनारं 

~ णण्डेयरामनारायगदन्तास्विण 1 4 श्रीरबुनायद्य 1 वं भ्रीविप्रचन्दरम्य \ 


सू? सु° -- 


दिद # सुक्तिसुधाकर # 


यथना ुरिने सथरिक्षपन्‌ नटवेषः इखुमस्य कन्दुकम्‌ । 
न पुनः सखि रोकयिष्यते कपटामीरकिशोरचन्द्रमाः ॥८।# 

्रहमन्नत्र पुरद्धिपा सह पुरः पीठे निषीद्‌ क्षणं 

तृष्णीं तिष्ट सुरेन्द्र चाटुभिरलं वारीश्च द्रीमव । 

एते दारि श्रुः कथं सुरगणाः ङवेन्ति कोरादलं 

हन्त॒ द्वारवतीपतेरवसरो नाद्यापि निष्पद्यते ॥ ९॥ 

ये घुक्तावपि निःस्पृहाः प्रतिपदग्रोन्मीरुदानन्ददां 

यामास्थाय स॒मस्तमस्तकमणि ङुयैन्ति यं स्वे वशे । 

तान्‌ भक्तानपि तां च मक्तिमपितं भक्तप्रियं श्रीहरिं 

चन्दे सन्ततमथयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं मजे ॥१०। 
फूर्छोकी रगेदको उदछालत हुए नटबररूपधारी मायामय गोपकिशोर 
ृष्णचन्द्रकी यह सोकी अव फिर देखनेको न म्रठेगी ॥८॥ 
{ कप्ण-सुदामाके प्रेमालापके समय दवारपर उपखित दर्खनाभिलाषी 
देवग्णोसे द्ारपाट वोले-- ] & व्रह्मन्‌ । आप महादेवजीके सदित कुक 
देर सामनेकी चोकीपर बेटे, दे इन्द्र ! चुप रद्य, चापद्ूसी करना व्यर्थ 
ह, दे वरुण । दूर हदो, ये देवगण द्वारपर क्यो कोक कर रदे है १ [ तव 
देवगण उकताकर वोले--] “आः; क्या करै दारकानाथको अभीतक 
मिलनेकी फुरसत ही नदीं हृईः ॥ ९ ॥ मुक्तिके विषयमे भी निःस्पृह रहमेवाठे 
जो भक्तः पद-पदपर आनन्द देनेवाल, जित भक्तिका आश्रय केकर, जिनं! 
सवके चूडामणि भक्तप्रिय श्रीदरिको अपने वदा्मे कर छेते &, उन 


भक्त) भक्ति ओर श्रीमगवान्‌्ी मे निरन्तर वन्दना ओर अभ्यर्थना करता 
हं तथा सर्वदा भरण देनेवाले उन्दी श्रीदरिको प्रतिदिन भजता दह ॥ १० ॥ 


क दादूरवे । † विम्णुपुरीस्वामिनो सक्तिरतावत्वाष्टोकायाम्‌ । 





विक कनि-किन--रिको-त ०-ि -किकिक 


> श्रीङृष्णसुक्ति # ६७ 
हे कृष्ण कृष्णं भगवन्‌ सम चित्तभृङ्धो 
यायात्‌ कदापि भवतश्वरणारविन्दे। 
देहादिपुष्पधिरतः कृपया तदानीं 
वीक्षख वामनयनेन निजं पदाग्जम्‌ ॥११॥ 
पथि धावनिहं पतितो रोदिष्यम्बाकरावरम्बाय । 
पतितोद्धारणसमये किन सरसि त्वमात्सानस्‌ ।॥१२॥ 
विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरा ममाडधिराजीवरसं पिबन्ति किम्‌ । 
इति खपादाम्बुजपानकोतुकी स गोपवारः त्रियमातनोतु नः१२ 
अथि दीनदया्रं नाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्यसे । 
हृदयं खदलोककातरं दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्‌ ॥१४।५ 


३ भगवन्‌ कृष्ण ! यदि कदाचित्‌ मेरा मनरूपी भ्रमर देहादि पुर््पोको छोड़- 

कर आपके चरणकमरमे जायः तो उस समय कृपया अपनी बायीं ओंखसे 

अपने चरणक्मल्की ओर तनिक देख लेना [ बामनेत्र चन्द्रस्य 

&, इससे उसके द्वारा चरणकमल मुद्रित हो जायगा ओर मन- 
भ्रमर वरहो दी रफेखा रह जायगा] ॥ १९१ ॥ रे कन्दैया । रामे 
दौड़ते समय यहां गिर पदे तो मैयाके दाथका सहारा लेनेके यि 
से रहे हो । क्या तुम पतिर्तोका उद्धार करनेके समय [ उनके करुण 
कन्दनको देखकर ] अपनी इस दशको याद नदीं करते १ [ जैसे ठम 
आज माताका सदारा चाहते ठो वैसे ही दूसरे पतित भी बुम्दारा सहारा 
चाहते ह ] ॥ १२ ॥ मुनीभ्वरगण अग्रतरसको त्यागकर मेरे चरणार- 
विन्दमकरन्द्रसका पान क्यो करते रदते ई- यह सोचकर कोतूल्वग 
अपने दही चरणकमसख्के अंगूटेका पान करता हुआ, वह॒ गोपवाठ 
दमारा कल्याण करे ॥ १३ 1 ह दीनदयाद्र प्रभो । हे मथुरानाय 1 आपका 
दर्न कव होगा १ प्यारे! आपको देखे व्रिना मेरे कातर हदये चष्छर 
आं रदा दै, उफ । अव मै क्या क ९॥ १४॥ वग्रीविलसित मुखार- 





०-9-च भपित दिक» नच 





#* मधवेन्द्रपुरिस्वामिन 1 


८८ ‡ सक्तिसुधाकर : 


न प्रेमगन्धोऽस्ि दरोऽपि मे हरो 
करन्दामि सौभाग्यमरं प्रकाशितुम्‌ । 
शी विलास्याननलोकनं विना 
 धिभमिं यस्राणपतङ्गकान्‌ वथा ।१५॥४ 
न॒ जाने सम्थ्ुखायाते प्रियाणि वदति श्रिये। 
प्रयान्ति सम गात्राणि भरोत्रतां ङि नेत्रताम्‌ ॥१६।।४ 
्रिय इति गोपवधृभिः रि्यरिति शृद्धरथीशच इति देवैः । 
€ = भ 
नारायण इति भक्तेत्र॑धेत्यग्राहि योगिभिर्देवः ॥ १७॥ 
नवनीरदसुन्द्रनीलव पुं ितिकण्टश्िखण्डितमालछमम्‌। 
कमलाञ्चितखञ्लननेत्रयुभं तलसीदरदामसुगन्धवयुम्‌ । 
जगदादिगुरु ्रजराजशुतं भ्रणमामि निरन्तरश्रीरमणम्‌ ॥१८॥ 
विन्दके दान तिना भी यदि मँ इन प्राणपलेर्ेकिो व्यर्थं धारण करता 
रतो यह सत्य है कि मुद्यमे न तो भीदरिके प्रति थोद़ाभी प्रमदे ओरन 
उनका कुछ भय दी दै । अपना सौभाग्य प्रकट करनेके ययि ही मै उनके 
स्थि रोता-चिल्लाता ह || १५ ॥ जव प्यारे मेरे सामने आकर अपनी प्यारी 
वराते सनाते रै तो मेँ नदीं जानता किं मेरा शरीर श्रोघरूप ष्टो जाता हैया 
नेचरूप १ ॥ १६ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णको गोपाङ्गना्नि पिय, ब्र्धोनि बालक; 
देवतानि खामीः भक्तन नारायण ओर योगिर्योने ब्रह्मसमन्ना था ॥ १७॥ 
जिनका शरीर नीले मेधके समान अतियुन्दर नी्वर्णं हे । मस्तक मूरपिच्छसे 
सुदोभित ड नेत्र-युगल कमलकरोमे वेठे हुए खञ्जनके समान द तथा 


शरीर त॒र्सीदलकी माडाते सुगन्धित हैः जगत्‌के आदिगुस उन 
रमारमण शभीनन्दनन्दनको मेँ निरन्तर नमस्कार करता हँ ॥ १८ ॥ 





क कुष्य चैत्तन्यन्य । 


+. श्रीकृष्णसूक्ति » ६९. 
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पि 


नीतं यदि नवनीतं नीतं नीतं किमेतेन । 
आतपतापितभूमो माधव मा धाव मा धाव ॥ १९॥ 
पादाधितानां च समस्तचोरंश्रीराधिकाया हदयस चौरम्‌ । 
नीराम्बुजदयामरुकान्तिचोरं चौराग्रगण्यं परप नमामि ॥ २०॥ 
बृन्दारण्ये तपनतनयातीरषानीरङन्ञे 
गुञ्न्मञ्जुभ्रमरपटलीकाकरीकेलिमानि । 
आभीरीणां मघुरषररीनादसम्मोहितानां 
मध्ये क्रीडन्नवतु सततं नन्दगोपारबारः ॥ २१॥ 
कनककमलमालः केशिकंसादिकालः 
समरथविकरालः परमवापीमरालः | 
निखिलशरुवनपारः पृण्यव्टीभ्रवारो 
न, 
वसतु हृदि मदीये सव गोपालबालः ॥ २२॥ 
यदि तूने नवनीतल़े लियातोले दी च्याः इससे क्या हुआ ९परन्त॒ माधव । 
अब इस सूर्य॑से तपी हुई भूमिषर तो तू मत भाग ! मत भाग ।॥ १९ ॥ 
जो अपने चरणेकि आशिते जनोका सर्वंखः श्रीराधिकाजीका चित्त जीर 
नील्कमलफी इयाम आभाको चुरानेवाटा ई उस चौराप्रगण्य पुरुपको 
नमस्कार करता हूं || २० ॥ श्रीब्रन्दावनर्मे मनोदर गुजार करते हुए 
मधुपषल्न्दकी मधुर सखरल्दरीसे गुजायमान यमुनातयके वेत्र-निकुञमे 
मुरटीकी मीठी तानसे मुग्ध हई गोपि्ेकि बीचमे खेलते हुए नन्दगोप- 
कुमार स्वंदा रघा करे ॥ २१९ ॥ जो सुवर्णमयं कमट्की माला 
धारण करते दैः केशी ओर कस आदिके काल दै, रणभूमिमे अति 


विकराल द, प्रेमवापिकाके राजटसख दै, समस्त छोकोके प्रतिपालक द ओर 
पुण्य-लतिकाके नूतन पद्व, वे दी वार्गोपाल मेरे दये वतते ॥ २२॥ 


ष 


७० # सूक्तिखुध्यकर # 


प 0 
परमानन्दसन्दोहकन्दं मद्रकरं सताम्‌ । 
इन्दिरामन्दिरं बन्दे गोचिन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥२२।% 
सितविकसितवक्तं रलपाणौ सुेणुं 

सुलङितिमणिहारं वारिजास्यं वदान्यम्‌ । 
तरुणजल्दनीटं चागो विन्दबन्दः 

परमपुरूषमाद्यं गालक्रष्णं नमामि ॥२४॥1 
बरुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं द्ष्णं बन्दे जगटरुप्‌ ॥२५। 
मूकं करोति वाचां प्क लद्गयते गिरिम्‌ । 
यत्छरएा तमहं बन्द परमानन्दमाधवम्‌ ॥२६। 


ताता 


सजनेवि दितकारी, परमानन्दभमूहङी वर्षां करनेवाठे मेध, लक्ष्मीनिवास 
नन्दनन्दन श्रीगोविन्दकी मेँ वन्दना करता हूँ || २३ ॥ जिनका मुख मधुर 
मुमकानसे विकसित दै रल्नभूप्रित हाथमे सुन्दर सुरी है, [ गलेमे | परम 
मनोदर मणिर्योका हार दै कमलके समान मुख है; जो दाता ईः नवघन 
सदा नीलवर्णं ह ओर सुन्दर गोपकरुमारयोसे धिरे हुए दै, उन परमपुरुष 
आदिनारायण श्रीकुप्मको नमस्कार करता दू | २४ ॥ कस जर 
चाणूरक्रा वध करनेवले, देवकीके आनन्दवद्र॑न, वसुदेवनन्दनः जगद्रुर 
श्रीकृष्णचन्द्रकी मँ चन्दना करता द्र ।॥ २५ ॥ भिनकी कृषा "गूगिको मी 
वक्ता बना देती है ओर पद्कुक्तो भी पर्व॑न-कद्वनये समर्थं कर देती दैः 


^ 


उन परमानन्दन्वरूप माधवी मै चन्दना करता हू ॥ २६ ॥ 
ए क ीणणणगणरररणगणणणगगणगीि षि 


«< नाराथगदासक्विराजम्य ! † शछनरणा वार्थस्य | { गरगक्षदितायाम्‌, 1 
९ सविष्यपुराणे 1 


„८ + 
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वकि 





सजलजलदकाटं प्रेमवापीमराल- 
मभिनववनमालं कषेमव्टीप्रवालम्‌ । 
युघननङिननाङं दानवानां करां 
निखिलमुजपारं नीमि तं नन्दवालम्‌॥२७।।# 
दोभ्या दोम्यां वरजन्तं व्रनपदनजनाह्यानतः प्रो्टन्तं 
अन्दं मन्दं हसन्तं मधुमधुरवचो मेति मेति त्रुवन्तम्‌ । 
गोपाली पाणितारीतवश्लितवलयध्वानयुग्धान्तयलं 
वन्दे तं देवमिन्दीवरविमलदलश्यामलं नन्दवालम्‌ ॥२८॥ 
पुज्ञीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तीभूतं भागधेयं यदूनाम्‌ । 
एकीभूतं गुप्रवित्ं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रहम मे सल्निधत्ताम्‌॥२९॥ 
तरीप्रस्फुटीनीपवारीडरीरे वधूटी नरी दरपुरीपीयमानम्‌ । 
समालिश्रषारीरवक्षस्तरीकं दरिद्रामराजत्परीकं नमामि ॥३०॥ 


जानाना ॥षषयेष्ययण णि 
जो सजल जन्धरके सदश श्याम दै, प्रेम-वापिककि राजहस ईँ, नूतन वन- . 


माटाधारी रै, कस्पलताके प्व है, चिसुवनरूपी कमलके नाठ है, दानबोकि 
काट हैः, निखिलजन-प्रतिपाख्क रै उन नन्दनन्दन गोपालको नमस्कार 
करता हर ॥२७॥ जो दोनो हार्थोके सदर धुटनोकि वर चता दै, तजवासिर्यो- 
क ्ुखानेसे प्रसन्न रो जाता है मन्द्-मन्द मुखकाता ड मीढी-मीटी वो 
मोमो कहता दै, गोपियेकि ताली वजानेपर उनके कड््गो की निस मन-ही- 
मन मुग्ध हो जाता दः उस निर्मल नीलक्रमर्दल्के समान स््ामसुन्दर 
नन्दनन्दनशी मै बन्दना करता हू || २८ ॥ जो मोपिर्योका एकचित प्रेम 
दैः यादर्वोका मूर्तिमान्‌ सौभाग्य दैः ओर भ्रुतियोका घनीमूत गुत्त धन 
है, वह श्यामल परह्य श्रीक्ृप्ण मेरे समीप दी रदे ॥ २९ ॥ श्रीयमुनाजीक 
तटपर ठ्डराते हए कदम्कि वगीचेमे किसी वधूटी नटी लेचन-पर् 
से पीये जाते हुए सुगन्धित चन्दन ख्गाप्रे दस्दीके समान रगवाछे 
शोभायमान वस्र धारण करनेवाले पुरारिको नमस्कार करता दह|| २० |] 





% श्रो पूर्णचन्दरत्यो द्धरसागरत । † प्रीराषवचैतन्यचरणानान्‌ । 
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पिन विनो अगिन =कनोन 


कनकरुचिदुकूलश्वास्वर्दावचूरः 
सकरुनिगमसारः कोऽपि रीलावतारः; । 
त्रि्ुवनसुखकारी शेर्धारी पुरारिः 
परिकलितरथाङ्ो मङ्गलं नस्तनोतु ॥३१॥ 
कदा बन्दारण्ये विमलयञ्ुनातीरपुटिने 
चरन्तं गोविन्दं दरुधरसुदामादिसदहितम । 
अथे ङृष्ण खामिन्‌ मधुरभरुरलीवादन विभो 
प्रसीदेतयाक्रोशननिमिषमिषनेष्यामि दिवसान्‌॥।२२।* 
न्दनन्दनपदारविन्दयोः खन्दमानमकरन्द् बिन्दवः 
न्धवः परमसौख्यसम्पदां नन्दयन्त॒ हदयं ममानिशम्‌॥३३॥ 
त्व.शोरं तच वक्त्रारविन्दं तत्कारुण्यं ते च लीलाकटाक्षाः 
सौन्दं सा च मन्दसितश्रीः सत्यं सत्यं दुलभ दैवतेषु ।२४॥ 


नहरे रगके वस्र धारण करनेवाखा; मनोहर मोर-मकुटधारी; सकल 
स्नौका सारभूतः कोई खीलावतारी त्रिुवनयुखदाता गिरिवरधारी चक्रपाणि 
एरी हमारा मङ्गल करे ॥ ३१ ॥ इन्दावनर्मँः यमुनाजीके पाचन तटपर 
या वरलराम जौर खदामादि सखार्ओके साथ धूमते हुए गोविन्दसे 
इण 1 हे सखामिन्‌ । हे मधुर मुरली वजानेवाठे ! हे विभो ! प्रसन्न दोदयेः-- 
पा कते हुए क्व॒ अपने दिर्नोको पल्क मारनेके समान व्यतीते 
लगा ॥ ३२ ॥ प्यारे नन्ददुरेके चरण-कमरछसि वचूती हुई मकरन्द- 
नुः मानो परम सुख-सम्पदार्ओकी समुद्र ही है, वे खदा मेरे हदयको 
नन्दित करे ॥ ३३ ॥ वह किशोरावस्थाः वह मुखारविन्दः 
 दयाट्ता, वे टीला-कराक्षः वह सखेन्दय जओौर वद मन्द 
यकानकी ओमा । खचमुच, ये सव देवताओं भी दुर्लभ है ॥ ३४॥ 


‰ कुष्णठदरिस्तोत्राव्‌ 1 † कविराजमिन्रस्य पचावलीसंयदाव्‌ । 
† ठीलाञ्चुकस्य ₹ । ५५ । 


~ श्रीरुष्णद्धकति > - ७३ 
हस्तषठरिक्षप्य यातोऽसि बलात्‌ कृष्ण किमद्ुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पोरुषं गणयामि ते ॥२५॥% 
गोपाल इति मत्वा त्वां प्रचुरक्षीरवन्छया ] 
भितो मातुः स्तनक्षीरमपि रभ्धरं न चक्तुयाम्‌ ॥२६॥ 

क्षीरसारमपहूत्य शङ्कया खीडृतं यदि पलायनं तया । 
मानसे मम षनान्धतामसे नन्दनन्दन कथं न लीयसे ॥२३७॥ 
रलाकरस्तव गहं गृहिणी च पञ्या कि देयम स्ति भवते जगदीश्वराय 


आमीरवामनयनाहतमानसाय दत्तं मनो यदुपते कृपया गहाण।।ं 
आनीता नटवन्मया तव परः श्रीकृष्ण या भूमिका 
व्योमाकाश्चखलाम्बरान्धिवस्वस्त्वत्रीतयेऽद्यावधि । 


दे कृष्ण । बलपूवक दाथ ्चिटककर चले गयः इस्मँ क्या बड़ी वात हूर 

आपकी बीरता तो म तव मानूगा जब मेरे दयमेसे चले जयेगे ॥३५॥ ठम 
गोपार हो--ेखा जानकर मेने लू दूध पीनेकी इच्छासे वुम्दारा आश्रव 
च्या थाः कन्तु अव तो मुभ्रे माताके स्तर्नोका भी दघ मिलना 
असम्भव दो गया । ८ अर्थात्‌ मे सुक्त दो गया )॥ 3६ ॥ [ मातासे 
च्पििपि | माखन लेकर उरके मारे यदि आपने भागना दी स्वीकार 
किया है तो हे नन्दनन्दन । महान्‌ अन्धकारमय मेरे मनरूपी कोटरी ही 
क्यो नदीं आ छिपते £ } ३७ ॥] रत्नाकर ( भ्ीरसमुद्र ) तो आपका धर 
ड, सा्वात्‌ लक्ष्मीजी आपकी जी ईँ आप स्य जगदीम्वर ह भला, आपको 
क्या दिया जाय ? क्रन्तुः हे यदुनाथ 1 गोपिर्वोने अपने नेचक्टास्नमे 
आपक्ता मन हर छया दै इखुच्यि अपना मन जापको अर्थ॑गर करता हूः कृपया 
इसे ग्रहण कीन्यि ॥ ३८ 1 ३ मगवन्‌ श्रीकृष्ण { आजतक नटकी भोति 
जो चौरासी लाख ( योनिर्योकी ) लील मैने आपके उामने की है, यदि 


[म 


# रीरादुकम्य 3 1 ९६ । † रानखानाश्रीमन्दुररहीमकवे 1 


७४ # सूक्तिखुधाकर ॐ 
प्रीतो यथि ताः समीक्ष्य मगणपन्‌ तद्‌ वाञ्छितं देहिमे 
नो चेदुन्रूहि कदापि सानय पुनमामीदशीं भूमिकाम्‌ ॥२९।४ 
शरीरं दुख्पं ततो वे कञतरं यश्चा चित्रं धनं मेरुतुसयम्‌ । 
यश्नोदाकिश्चोरे मनो वेन रग्रं ततः कि ततः किं ततः किं ततः भिम्‌ 
न मोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्ता नेव वित्तेषु चित्तम्‌ 
यश्चोदाकिशोरे मनो पेन ठ्न ततः छि ततः किं ततःकिंततःकिम्‌ 
षटज्ञादिषेदो युखे शल्लविध्या कवित्वादि गदं सुपद्यं करोति । 
यशोदाकिशोरे मनोवे न रग्रं ततः कि ततः रि ततः किं ततःकिम्‌ 
रे चित्त चिन्तय चिरं चरणी युरारेः 


पारं गमिष्यधि यतो मवक्षागरख। 


उनको देखकर आप प्रसन्न है तो मेरी मनोकामना पूर्णं कीन्यिः 
ओर यदि प्रसन्न न्दी दतो साफ कह दीज्यि कि अव फिर ेसी कोहं 
खीला मेरे सामने मत करना { ॥ ३९ ॥ सुन्दर रीर दो; सुरूपा 
स्रीहोः सुन्दर एव पिचिच्र य हो तथा सुमेर-तुस्य धन दोः किन्तु 
यदि यञ्चोदानन्दनमें मन नदी गा तो उन सर्वसे क्या लाभ दै १॥ ४० ॥ 
मोग्मैः योगम, घोडे, कामिनीके वटन्मे अथवा धर्मे; कहीं मी 
चित्तकी आसक्ति भले दी नदो, किन्वु यदि यमोदानन्दनमे मन नदी 
खगा तो उससे ( भी ) क्या खम है १॥ ४९१ ॥ छौ अङ्गासदित वेद ओर 
शालको पढा दो; सुन्दर गद्य ओर प्यमय काव्यरचना करता दोः 
करिन्तु यदि यशोदानन्दनमे मन नदीं ख्गा तो उन सभीसे क्या लाभ 
है १॥ ४२॥ अरे चित्त! तू निरन्तर श्रीकृष्णके चरर्णोका स्मरण करः 

# सखरानस्नानाश्रीमन्दुखर हीमक्वे. । 

+ शस प्रार्थने दोनों तर्मे राम दी है, यदि मनोवाच्छित वर 
मिल गयातो मी मुक्ति दोगी जौर चौरासी दाश्च योनिर्योकी लीखा न करनेका 
आदेश्च होगा तो मी सुक्तिष्ी 8। 


ह 0 














ॐ श्रीक्ष्णसूक्ति # ७५ 


विन 4 ०-न9५- 


पुत्राः कलत्रमितरे न हि ते सह्याः 
सवं विलोकय सखे मृगतष्णिकामम्‌ ॥ ४२॥ 
नन्दनन्दनपदारविन्दयोमन्दमन्दमयुजायतां मनः| 
शरश्च मुच दिपयेषु वासनाः किश्च किश्च तदु दीयतां घचः ॥४४॥ 
अहद्कार क्रापि वरज वृजिन हे मा त्वमिह भू- 
गभूमिदीणामहमपत्तर स्य पिद्चन हे। 
अये क्रोध खानान्तरमनुसरानन्यमनसां 
तरिकीनाथो नो हदि वसतु देवो हरिरसौ ॥४५।।४ 
काचिन्तामम्‌ जीवने यदि हरिर्विश्वम्मरो मीयते 
नो चेदभ॑कजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निःसरेत्‌ । 





जिससे करि तू भवसागरके पार जा सकरेगा । पुत्र, कलत्र तथा अन्य केोर्हभी 
तेरे सहायक न्दी है, हे मित्र । इन सव्रको त्‌ मृगतृष्णके तुल्य समक्न | *२॥ 
भ्रीनन्दनन्दनके चरणारविन्दौमे धीरे-धीरे मनको ल्गा दे ओर विष्यमिं 
वासनाका तुरत त्याग कर दे तथा वाणीसे घीरे-घीरे उसी ( भगवन्नाम ही ) 
का उच्वारण कर ॥ ४४॥ रे अरङ्कार ¡तू कदी चला जा; अरे पाप । 
-खवरदार, अव तू यशो न रहना, अरे पिन । ( कूटनीति ) तरू मी दर 
हो; क्योकि अवर मे अभिमानकरा पात्र न रदा रेक्रोध। तू मी यदसि 
अव्र ओर कर्द अपना डरा डाः आजे हम अनन्य चित्तवालोके 
दयम वे भगवान्‌ रिखोकीनाय हरि दी निवास करे ॥ ४५ ॥ यदि 
भगवान्‌ इरिका नाम विश्वम्भर प्रसिद्ध है तो फिर मुञ्चे अपने जीवनकी 
क्या चिन्तादै? नदींतो (यदि वे विद्वका पालन न करते तो ) शि्युके 
जीवनर्वा्थं माताके स्तनोसि दूघ केसे निकर्ता ९ रेखा वारवार सोचकर 


ॐ छान्तिङतकम्य 1 


७ ॐ सृक्तिखुधाकर > 
इत्यालोच्य बुहु्हुरयदुपते लक्ष्मीपते केवलं 
त्वत्पादाम्बुजसेषनेन सततं कारो मया नीयते ॥४६॥> 
या चिन्ता भ्रुवि पूत्रपोत्रमरणव्यापारसम्माषणे 
या चिन्ता धनधान्यमोगयश्चसां रामे सदा जायते । 
सा चिन्ता यदि नन्दनन्दनपदटद्दारविन्दे क्षणं 
का चिन्ता यमराजमीमसदनदारप्रयाणे प्रभो ॥४७1 
जीर्णा तरिः सरिदियं च गभीरनीरा 
नक्राङकुढा वदति बायुरतिप्रचण्डः । 
तार्या; द्वियश्च शिशवश्च तथव बद्धाः 
तत्क्णधारञथुनयोव॑रमाश्नरयामः ॥४८॥ 
सिन्धुविन्दुमहो प्रयच्छति न हि स्वैरी च धाराधरः 
सङ्कल्पेन विना ददाति न कदाप्यल्पश्च कल्पद्रुमः । 


दे यदुपते ! हे ल्द्मीपते ! केवर आपके चरण-कमल्के सेवनमे दी मेँ 
निरन्तर अपना समय विता रहा द्र ॥४६॥ ससारमे पुत्र-पौर्रोके भरण-पोषणः 
व्यापार ओर बातचीत करनेकी जितनी चिन्ता रदती दै तथा धन- 
धान्य, भोग ओर यशकी प्रा्िके ल्य जितनी चिन्ता सर्वदा होती दै, 
उतनी चिन्ता यदि क्षणभर भी नन्दनन्दनके चरणारविन्दोके विष्रयर्मे 
हो, तो हे प्रभो 1 फिर यमराजके भयानक घरके द्वारतक जानेकी चिन्ता दी 
क्यौ रदे १ ॥ ४७ ॥ हमारी नोका अति जीर्णं हैः मकरादिसे परिपूर्णं 
यट नदी वड़ी गम्भीर है ओर अति प्रचण्ड पवन चल रहादै, खी, वाख्कयौर 
चद्ध सवको पार करना दै इसख्यि इम उस कर्णधार कृप्णके युजव्रलका 
उयाश्रय प्रण करते द ॥ ४८ ॥ समुद्र तो एक वृद भी किसीको नदीं 
देता, मेष मी अपने मनका दै, कद्यदृक्च विना सङ्कल्प किीको थोड़ा- 
सामी कदापि नदीं देता, चन्द्रमा (दिनम) मी अग्रत दान करने्मे खच्छन्द 





[ 





ऋ छौ चाणक्यन्यं 1 


। # आीरष्णसुक्ति # ७७ 
म म च जिति कि 
खच्छन्दोऽपि ब्रिधुः सुधाषितरणे रात्रिन्दिषापेश्ते 
दाता कोऽपि न द्यते धिनियमं शरीङृप्णचन्द्रं विना ॥४९।।४ 
तत्प्रममावरसमक्तिविखासनाम- 
हारेषु चेत्‌ खलु मनः किम कामिनीभिः। 
तछठोकनाथपदपङ्लपूिमिध- ष 
पं वपुः क्रिमु वृथागुरुचन्दनाचैः ॥५०॥न 
स॒दठीका रसिता सिता समशिता स्फीतं च पीतं पयः 
खयतिन सुधाप्यधायि कतिधा रस्माधरः खण्डितः । 
सत्य ब्रूहि मदीयजीव भवता भूयो भवे प्राभ्यता 
कृष्णन्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्वाः कचि्टकषितः ।॥५१।। 
चूडाचुम्बितचारुचन्द्रकचसत्कारवजभराजि्ं 
दिव्यं मञ्मरन्दपङ्कज्युखभनृत्यदिन्दीवरस्‌ । 


है तो मी उसको राकी अपेक्षा रती ह, ीङृप्णचन्द्के प्रिना जमियमित 
सूपसे देनेवाला तो ओर कोई भी नदीं दिखायी" देता] ॥ ५९] 
मगवान्के प्रेममावः रस, भक्ति, विलाम ओर नाममाकाओंमे यदि मन खग 
रदा है तो फिर कामिनियो ( के इन प्रेमादि भावो ) से व्या प्रयोजन हे १ 
उख ल्रेकनाथकी पदपङकज धून्िनि यदि शरीर पूसरित दो रहा दै तो पिर 
वय्यं ही अगुरुचन्दनादिके वपने क्या राभ ३ १॥ ५० ॥ रे मेरे जीव ! 
मने दाखका रसासरादन खया, मिश्री खायी जौर खादिष दूध 
भी पीया, सवर्गम जानेपर तुमने अनेको वार अयृतपान जौर रम्माका अघर 
भी खम्बन क्रिया होगा; परन्तु सच-सच वताम, वमने पुन"-पुनः सखारमे 
वूसते हृष्ट, ष्णः नामके दो अक्षरो जो माघु्यका उद्गार है, ठेमा कही 
जौर भी देखा ३ ॥ ५९ ॥ जो शिरपर रे दए सुन्दर मोरष्की चमक 

दारा वठे हठ कान्ति-पुञ्जसे माखित हो रहे ई, जिनके मधुर मकरन्दपूरित 

खखारविन्दपर ृकुटीरूपी युगक नीख्कमर चत्य कर रटे -------9 स यग नीलकमल छ्य कर रे ह जिनी दनय जिनकी दिव्य 


२ चीघनङ्यापदासस्य । + पचचपुराणपातारगण्टाव ज० ८१) ६९। 
+ 
५ पण्डितगाजजगन्नायस्य --रमगङ्गषरात्‌ 1 
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७८ # सुक्तिसुधाकर # 
रब्यदरणुकमृरुगोकविरसद्िम्बाधरोष्टं रह 
भ्रीवृन्दावनङ्कञ्ञकेटिकखितं राधाप्रियं प्रणये 1५ रा # 

बृन्दादृन्दमरन्द थिन्दुनिचयस्पन्देन सन्दीपिता- 

न्धा सनन्दनादिरमृतानन्देऽपि मन्दादरः । 
मोक्षानन्दथुनिन्दिसेवनसुखखच्छन्यसंदोहदं 

तदवन्देमहि नन्दनन्दनपददन््ारविन्दं बहुः ॥५२॥¶ 
वन्दे नवघनश्यामं पीतकोडेयवासम्‌ । 
सानन्दं सुन्दरं शद्ध श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम्‌ ॥५४1 

फ़ानर्नक्र नयनं क नातिका क श्रतिः क च ्षिसेति केलितः 

तत्र तत्र निहिताङ्खरीदखो ब्धवीङरमनन्दयसपरथुः ॥५५)\§ 


प्रभा है, जिनका विम्बाघर वशीके छिद्रे सम्पर॑से श्षोभित एव रागयुक्त 
हो रदा है, एेमे इन्दावनके निकुञ्ञोम खीला करते हु सुन्दर राधा-वछछभकी 
आराधना करता द्र {| ५२ ॥ जिन चरणो री वरसीमञ्ञरीके मकरन्द-बिन्दूर्ज- 
की धारासे फैरती हई सुगन्ध पाकर सनकादि मुनि व्रह्मानन्दको भी पच्छ 
वा समन्चने लगे, जो मोक्चसुखको भी तिरस्करत करनेवाठे अपने सेवन 
जन्य अनन्द सन्दोहकी खच्छन्दता प्रदान करता दै उन श्रीनन्दनन्दनके 
दोनो चरणारविन्देकी नारवार बन्दना करता हू || ५३ 1 नवीन मेके 
षटश श्यामः रेजमी पीताम्बर धारण करनेवाठे अनन्दमयः 
अति सुन्दरः, शुद्धस्रल्प तथा प्रकृतिसे अतीत श्रीक्ृष्णचन्द्रकी बन्दना 
करता हू ॥५४॥ [ बार्गोपाल्से जब्र गोिर्यो पूछती ्थी--] बताओ तो 
कष्ण 1 वुम्दारा रूह कदो ह १ अखि कदो है ? नाक ओर चोटी कर्हो द! 
तव इसके उत्तरर्मे टीखापूवंक उन-उन अङ्गौपर अशुि्यो रखकर भगवान्‌ 
कोक्िल्टूवाव्‌ ! ‡{ भीनारलपाग्ररत्रे छरम्णम्तोत्रात्‌ । § गोस्वामिरघुनायदाल्य 
दथावष्टसग्रहात्‌ ! त 





# श्रीकृष्णसूक्ति # ७९ 
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मधुरमधुरमेतन्मङ्लं मङ्गलानां 

सकरनिगमवष्टीसर्फरं चित्खरूपम्‌ । 

सकृदपि परिगीतं श्रद्रया हेलया वा 

भृपुवर नरमा तारयेत्कृष्णनाम ॥५६।।% 

गोधिन्दं गोङ्खानन्दं गोपालं भोपवह्मम्‌ । 

गोवद्ध॑नधरं धीरं तं बन्दे गोमतीप्रियम्‌ ।५७।। 

हे गोपालक हे कृपाजलनिषे है सिन्धुकन्यापते 

हे कंसान्तक हे गजेन्द्रकरूणापारीण हे माधव । 

हे रामाञुज हे जगत्त्रयगुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां 

हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां बिना।॥।५८॥ 
हमांघनश्रेणिमिवोन्युखः शिखी चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकामिष। 
ग्थाङ्गनामा तरणेखि चिप कष्णच्छविं वीक्ष्य न फः प्रमोदते५९ 


गोपिर्योको आनन्दित करते थे ॥५५॥ दे रौनक । मघुरसे भी मधुर मन्नलो- 
श्रा भी मङ्गलरूपः समस्त श्रुतिकताक्रा फन्वरूपः, चिन्मय यद्‌ कप्णनाम 
भद्धा अथवा अनादरसे एकर वार भी उच्चारण करनेपर मनुष्यमात्रका उद्धार 
कर रेता ह ॥५६॥ गोकुखके आनन्दस्वरूपः गो्जकि पाखुकः, गोपोके प्रिय 
पोवर्धनघारी जर गोमती-प्रिय धीर श्रीकृष्णको नमस्कार करता हू ॥५७॥ 
दे गोर्योका पाटन करनेवषिः हे दयासागर, हे लक्ष्मीपते, हे कसल-विनाटक, दे 
गजेनद्रके स्यि परमकख्णामयः हे मायापते, दे वरलरामानुजः हे तरेखोक्यगुरो; 
दे कमलनयन, हे गोपियेकि स्वामी ] आप मेरी रक्षा करे, मे आपके सिवा 
दूसरेको नदीं जानता ॥ ५८ ॥ मेषपक्तिर्थोको देखकर जिस प्रकार मोर 
नाच उठता है, शरद्‌-श तुके चन्द्रमाकी ज्यो्स्नाका दर्गनकर जिस प्रकार 
चकोर खिल उठता है, सूर्यकिरर्णोक्रो देखकर चकवा जैसे दर्ित होता 
३, उसी प्रकार कोन इस कृम्णछविको देखकर दर्पित न होगा १ ॥ ५९ | 
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रे चेतः कथयामि ते हितमिदं इन्दायने चारयन्‌ 

न्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिमो बन्धुं कार्थस्त्वया । 

सौन्दर्यामृतघरदिरद्धिरभितः संमोह्य ॒मन्दसितै- 

रेष स्वां तव वभा विपयानाग्यु कषयं नेष्यति ॥६०॥ 

इन्दुं कैरषिणीव कोकपटलीवाम्मोजिनीवलभं 

मेधं चातकमण्डङीव मधुपश्रेणीव पुष्पव्रजम्‌ । 

माकन्दं पिकषुन्दरीव रमणीवात्मेश्वरं प्रोषितं 

चेतोवृत्तिरियं सदा प्रियवर खां द्रष्टुभुस्कण्डते ॥६१॥ 
इन्दीवरदरश्याममिन्दिरानन्दकन्दरम्‌ | 
वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम्‌ ।॥६२॥ 
यावननिरञ्नमजं पुरुषं जरन्तं 
सञिन्तयामि हृदये जगति स्फुरन्तम्‌ । 





रे चित्त) म यह तेरे दितकी बात कता द कि बृन्दावनमें गौर्ओको चरने 
वाले किसी नवीन मेघके समान द्यामपुरुषक्रो मित्र न वनां केना, क्योकि 
वह्‌ सीन्दर्यामृत वरसानेवारे मन्ददास्यसे सत्र प्रकार मोदित करके ठन्न 
ओर तेरे पिथ विप्योको शीघ्र दी नष्ट कर देगा ॥६०॥ जिस प्रकार कुमुदिनी 
चन्द्रमाके च्य; चक्वा-चफवीका समूह॒सूर्यके व्यि; चातक मण्डली 
मेधकरे चयि, भ्रमरगण पुरष्पोकि चये; कोयल आम्र-मञ्चरीके छ्य तथा सुन्दर 
स्री अपने प्रवासी पतिके चियि उत्सुक रहती देः उसी प्रकार दे प्यारे } द्दारे 
दर्यानके चयि दमारी॑चित्तदरत्ति उ्तण्ठित हो रदी दै ॥ ६१ ॥ नीलकमल- 
दल्के समान च्यामवर्णव्राठे, लश्मीको आनन्द देनेवाठे ओर प्रणत जनके 
च्वि कल्चरक्षके समान, भगवान्‌ यदुनन्दनकी म वन्टना करता दरं ॥६२॥ 
जव यं दयक मीतरः जगत्‌ परकाश्चमान, निर्न, जज, पुराण ( वटे ) 
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तावद्वलास्स्फुरति हन्त॒ हृदन्तरे मे 
गोपस्य कोऽपि शि्चुरञ्जनपुञज्ञमज्जुः॥६३॥ 
करारविन्देन पदारविन्दं श्रुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
चटख पत्र पुटे शयानं बाढं बुन्दं मनसा सरामि ॥६४।# 
गोबिन्द गोडलानन्दं वेणुवादनतत्परम्‌ । 
राधिकारज्ननं श्यामं वन्दे गोपारनन्दनम्‌ ॥६५॥ 
निरुद्रं वाष्पान्तः कथमपि मया गद्वदगिरा 
हिया सद्यो गूढा पथि विषटितो वेपथुरपि । 
गिद्धोण्यां वेणौ ध्वनति निपुणैरिङ्घितनये 
तथान्यूहां चक्रे मम॒ मनसि रागः परिजनैः ।६६॥ 
कस्त्री तिलकं रखाटपट्ठे वक्षःखले कोस्तभं 
नासाग्रे बरमोक्तिकफं करतले वेणुः करे कडकणम्‌ । 


पुरुषका चिन्तन करता हर तो वड़े आश्चर्यकी वात है किं कोई कल्के समान 
पु 


+ 


श्यामसुन्दर गोपवाल्क हटात्‌ मेरे दयदयमे प्रकाशित होने ल्गता ह ॥६३॥ 
अपने कमलोपम दाथसे चरणकपल्को मुखकमच्म गाते हए. वरकरे पत्तेपर 
सोये बाटगोपाल्का मे मन दी-मन स्मरण कर्ता हट ॥ ६४ ॥ जो गोकरुलके 
आनन्दख्वरूपः वेणु वादने तत्यर ओर शरीराधिकाजीका यनोरञ्न करने- 
वाठे ई; उन गोपक्कुमार इयामयुन्दर श्रीगोविन्दकी वन्दना करता हँ ॥६ प॥ 
गोवर्धनगिरिकी घाम बेणु वजाते समय यद्यपि क्रिखी भी तरह मैने 
अ्ुर्ओको भीतर द्यी रोक लिया, गद्रद वाणी भी सासे तत्राक छिपा 
खी, चरते समय देह-कम्यनणो भी दवायाः तो भी मनोभाव ताडुनेमे 
चतुर सदेलिर्योनि मेरे मनकी प्रेमदगाका अनुमान कर दी ल्या ॥६६॥ 
जिनके मस्तक्रपर कस्तूरीक्ा तिलक है, वक्षखर्व्मे कौस्वुममणि दै, 
नासिकायमे अति सुन्दर मोतीकी बलाक दैः करतव््मे वशी दै हाथेमिं 
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स्वाङ्के हरिचन्दनं सुरुकलितं कण्डे च ्ुक्तावरी 
गोप्लीपरिवेष्टितो विजयते गोपाखचृडामणिः ॥६७।।# 
निखिलभरुवनलक्ष्मीनित्यलीलास्पदाम्यां 
कमरविपिनवीथीगवंसद॑वपास्याम्‌ । 
प्रणमदमयदानप्रौदिगादोदधताम्यां - 
किमपि वहतु चेतः कृष्णपाद्‌म्बुजाम्याम्‌ ।६८॥# 
प्रणयपरिणताभ्यां प्रामवारुम्बनास्यां 
प्रतिषदललितामभ्यां प्रत्य नूतनाभ्याम्‌ । 
प्रतिपहुरधिकाम्यां प्रस्युवष्छोचनाभ्यां 
प्रमवतु हृदये नः प्राणनाथः किलोरः ॥६९।।४ 





कृष्टण दै; सम्पूणं श्रीर्मे दरिचन्दनका लेप हुआ दै ओर करण्ठमे 
मनोहर मोतिर्योकी माला दैः व्रजाज्गनाओंसि धिरे दए रेसे गोपाल- 
चूडामणिकी वलिदारी दै ॥ ६७ ॥ ससारमात्रकी लक्ष्मीकी रीलके 
नित्यनिकेतन, कमल्वनकरी वीयर्म विराजमान समस्त कमलके गव॑हारी, 
आश्रित जर्नको अभय देनेर्मे सर्वथा उद्यत; श्रीक्ृष्णक्रे चरणारविन्दसे 
मेरा मन कौ विशेष नाता जोड़ने ॥ ९८ ( प्राणाधार किदोरमूर्ि 
भीकृप्ण अपने परेमपूणणं, आत्रयदाताः खदा घुन्द्र, नित्यनूननः क्षण-श्षण 
खिल्ते हुए, आनन्द यथी नेर्चसि हमारे दयो वद्मीभूत कर ठं ॥ ६९॥ 


०, "यपिरकि 
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रीलायताम्यां रसशीतलाभ्यां 
रीरार्णाम्यां नयनाम्बुजाभ्याम्‌ । 
आरुकयेदद्ुतविग्रमाम्यां 
कारे कदा कारुणिकः किशोरः ॥७०।।% 
व्रिुवन्रसास्यां दीप्तमूपापराम्यां 
दशिद्ि रिचिरभ्या दिन्यलीलाङ्लाग्याम्‌। 
अद्चरणशरणास्यामद्ुतास्यां पदाभ्या 
मयमयमनुङ्कूनदेएरायाति देवः ॥७१॥% 
वरह नाम विभूषणं बहु मतं वेषाय शेषैरलं 
वक्रं दन्तपिरोपकान्तिररी विन्याप्तधन्याधरम्‌। 
लीलेरर्पधियाप्रगस्यविसवैः भृङ्गारमद्धीमयं 
चित्रं चित्र महो विचित्रमहहो चित्रं विचित्रं महः ।७२।।% 
परम कारुणिक नन्दकरिओोर अपने टीखायुक्त विशाल, मेमरस्े सीतल, 
कुक कुछ सर, अद्भुत विल [सयुक्त कमल्नय्नोसे मुन्ने कव देखगे ॥ ७० ॥ 
निमुवनके प्रति स्स ( सदा खानुराग रहनेवाठे ) देदीप्यमान आभूषण- 
धारी, प्रत्येक दर्थक्के नेर्नोको सीतल करनेवाटे, दिव्य टीलाओंसे परिपूर्णः 
अदारणशरण ओर आश्चर्यमय युगचरणसे ये भगवान्‌ श्रीक्कप्ण वशी वजति 
हुए आ र्दे है । ७१॥ जिन वेषरचनके लियि अन्य भूपर्णोकरा क्या काम, 
मोरपड्ख दी पर्याप्त ई, जिनका मुख दोर्तकी विगेप कान्तिमयी ्चिटमिलादट- 


से खुरोभित ओर्लोवाल्य है, अस्प बुद्धिर्वोदयारा सम्म न आनेवाङे वैभवमरे 
चचरितरेवि युक्त उन भगवान्‌का शङ्गारभङ्धीमय तेज स्या ही अदत डे ! ॥७२॥ 
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माधूर्याद पिमधुरं मन्मथतातस्य किमपि केशोरम्‌। 
चापर्यादपि चपर चेतो मम हरति कि कमः ॥७२।४ 
प्रेमदं च मे कामदं च मे वेदनं च मे वभवं च मे। 
जीवनं चमे जीवितं च मे देवतं च मे देव नापरम्‌ ७४।# 
उपासतामात्मविदः पुराणं परं पुमांसं निहितं गुहायाम्‌ । 
वथ यशोदाशि्ुवालरीखाकथासुधासिन्धुषु टीलयामः ।७५।# 
तेते भावाः सकरुजगतीलोभनीयप्रभावा 
नाना वष्णासुहदि हृदि मे काममाविभवन्तु। 
~ वीणात्रेणुक्रणितरसितस्मेरवक्तरारविन्दा- 
न्नाहं जाने मधुरमपर नन्द पुण्याम्बुपूरात्‌ ॥७६।# 
पयाङलेन्‌ नयनान्तविजम्मितेन 
वक्त्रेण कोमरुदरालिवविभ्रमेण । 
श्रीक्ृष्णकी -्रिगोरावसाः जो कि मधुरे भी मवुर अर कामदेवस्वरूप दैः 
मेरे चखल्से भी चञ्चल चित्तको चुरा रदीदैः अदयो! मै क्या 
करं १।७३॥ दे देव । आपके सिवा मुञ्च प्रेमदान देनेवाखाः मनोरथ पूणं करने- 
वाला; मेरा अनुभवः रेशवर्य; जीवनः प्राणाधार ओर देवता अन्य कोई न्दी । 
हे ७४] वदे-वदे आत्मजानी ससी रुफार्मे चिवि हूए परम पुराणपुरुषकी 
उपासना करर हमटोग तो यदोदापुत्रकी वाक्टीटखाफे कथासृत-खागर्स्मे 
ही क्रीडा कर रदे ई ॥ ७५ ॥ नाना त्ष्णायुक्त मेरे ृदयर्मे, जगन्मात्रको 
द्ध करनेवाठे प्रभावसे युक्त भनेक पदार्थं भटे दी उपस्थित दौ; किन्तु 
वद्यीभ्वनिखे टित मधुर मुसकानयुक्त मुखकमलटवाटे नन्द जीकी पुण्यनिधि 
छम्णसे वकर द्मरेम मै मधुर नदी खमञ्चता ॥७६॥ चपल कटाश्चव्रिलामते 
टा विलाखके समय जिसे कोमल कपो्टोमि कुछ गढे-खे पड़ जते हः 
व 
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मन्द्रेण मञ्जुलतरेण च जल्पितेन ` 
नन्दसखय हन्त तनयो हृदयं धुनोति 11७७ # 

लीराटोपकटाक्षनिर्भरपरिष्वङ्धप्रसङाधिक- 

प्रीते रीतिषिमङ्कसद्धरलसदरेणप्रणादामृते । 

राधालोचनठारितख ललितस्मेरे युरारेणंदा 

माधूर्येकरसे युखेन्दुकमठे मस्नं मदीयं मनः ।७८।% 
विहाय कोदण्डशरान्धुहतं गृहाण पाणौ मणिचारुवेणुम्‌ । 
मायूरबहं च निजोत्तमाङ्गे सीतापते चां प्रणमामि पश्वात्‌।।७९।* 
कालिन्दीपुलिने तमालनिविडच्छाये पुरः सश्चर- 
त्तोये तोयजपत्रपात्रनिहितं दधष्यनमश्चाति यः। 





पसे मुखमे मन्द-मन्द मीटी त्रातं करनेखे अदयो 1 यद चञ्चल नन्दकरिगोर 
मेरे हृदयको ड्वोडो कर रदा दै ॥ ७७ ॥ राधाकी ओं खसे दुरे 
हट श्रीषुरारीके टीलामय कटाक्ष तथा गाढालिङ्गन ओर सद्घमे अत्यन्त 
प्रेमाखक्ति दो जानेके कारण जो रीतियुक्त ऋडकेटिि ओोभायमान वदीकी 
समृतव्वनिखे युक्त है उस मनोदर मुखकानपूर्ण, माधुर्यरस्से भरे हए. चन्द्र- 
मुखकमल्मे मेरा मन मग्न दयो गया है ॥ ७८ ॥ [ पुरदाषने अपने प्यारेको 
रामरूपे देखकर कदा--] दे सीतापते । आप कुछ देरके ल्ि इख धनुप- 
चाणको छोडकर मणिजटित सुन्दर वशी हाथमे घारण कीन्यि जर 
सिरर मोरपख ख्गाद्ये तो फिरिमे आपको प्रणाम करगा ॥ ७९ | 
जो तमाख्वनकी घनी छायातसे युक्त यमुना-तीरपरः जदा सामने दी घारा 
वह्‌ रदी दै, वरैटकर कमव्पत्रके दोनेमें रक्वे हए ददी-चिडवा खाते ई, 
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८६ # सुक्तिसुधाकर # 
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वामे पाणितले निधाय मधुरं वेणुं विषाणं कटि 

रास्ते गाथ विरोकयच्‌ प्रतिपदं तं बारमारोकये ॥ ८० 

मार मा वस्र सदीयप्रानसे माधववरकनिटये यच्च्छया | 

हे रमारमण वा्यतामसौ कः सहेत निजदेच्मसङ्गनम्‌ ।८१।।४ 
अयं श्षीराम्मोधेः पत्तिरिति गवां पारक इति 
रितोऽसाभिः क्षीरोपनयनधिया गोपदनयः 
अनेन प्रत्यूहो व्यरचि सततं येन नननी- 
स्नादप्यसादं सकृदपि पयो दुरंममभृत्‌ ।॥८२। 
नखनियमितकण्डून्‌ पाण्डवस्यन्दनाश्चा- 


ननुदिनसमिपिश्वनञरिस्थैः पयोभिः । 
अवतु विततगात्र्तोत्रसंस्युतमीलि- 
द॑शनविधरतरद्िमर्देवकी पुण्यरा्चिः ॥८३।# 


ओर वये हाथमे मधुर बी तथा कमरमे शृङ्खफो रखकर प्रतिक्षण 
षघर-उधर गार्योको भी देखते टै रेते वाल्कृप्णकरी सकी मँ देख 
रहा हू ॥ ८० ॥ ओ मदन । माघवके एकमात्र निवासस्थान मेरे मानसमे 
चमत घुम, ओर रमानाय। आप मी इसको मना करर, मला; कौन 
अपने घरपर दूसरा अधिक्रार सह सकता है १ | ८१ ॥ दमने तो यद 
सोचकर छृप्णी शरणी भरी करिये श्ीरसागरके खामी; गार्योकि पालन 
करनेवाले ओर गोपपुत्र ईं इसलिये मनचादा दूध ॒पीनेको मिकेगाः करन्तु 
इन्दौ तोरेषाविनडालाकि र्मे एक बार मातक्रे सनका भी दूष मिलना 
दुम द्यो गया ॥८२॥ जे पुङकटमे चाघरुक खोछकरः दोताने ल्गाम पकड़कर 
अनके रथके पोडोको अपने नखोसे खुजरते दप फैलयि दए शरीरे 
अद्खछि मर भख प्रतिदिन लान करानेमे पुस्तेद हः वे देवक्रीकी पुण्यराशि 
स 
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भक्तिस्त्वयि धिरतरा मगघन्यदि सखा- 
दैवेन नः फलितदिव्यकिशोरवेषे | 
युक्तिः खयं मुङरिताञ्जलि सेवतेऽसा- 

\ न्धर्मा्थकामगतयः समयप्रतीक्राः ॥८४।# 
अङ्कनामद्धनामन्तरे माधो माधवं माधवं चान्तरणाङ्कन्‌ा | 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगो वेणना देवकीनन्दनः।।# 
बालिकातालिकाताख्लीलालयासं गसंदशितभ्रकताविभ्रमः । 
गोपिकागीतदच्चावधानः खयं संजगौ वेणुना देषकीनन्दनः।(# 
मध्येगोक्कटपण्डटं प्रतिदिश्चं चाम्भारवोन्जम्मिते 
ग्रातर्दोहदमहोर्सवे नवघनश्यामं रणन्नपुरम्‌ । 
भाले बालविभूषणं करटिरणत्सक्किङ्किणीमेखलं 
कण्टे व्याघ्रनखं च सं्चवकलाकरयाणकात्स्न्यं मजे ॥८७।।# 
पार्थसारथि कृष्ण हमार रक्षा करे | ८३ ॥ हे भगवन्‌ । यदि आपके 
दिव्य करिथोरवेषमे सोभाग्यसे हमारी भक्ति थिर्दो जाय तो मुक्ति खयं 
हाथ जोड़कर सम्मुख खडी रदे ओर धर्म, अर्थ, काम आदि भी, आज्ञाकी 
प्रतीभा करने ख्गेगे ॥ ८४ ॥ हर एक गोीके वाद्‌ एक कृष्ण ओर 
ह्र एक करष्णके वाद्‌ एक गोपी इस प्रकार रचे हुए गसमण्डल्क व्ीचमें 
खडे टोकर कृप्ण॒वशीद्वारा गान करने खगे ॥८५॥ गोपियोकी ताटीद्वारा 
ताल देनेकी लीला ओर टयक अनुसार श्रुढ्तामकी भगी दिखल्यते हुए 
उनके गीतम स्वय तन्मय होकर देवकीनन्दन वग्मीद्वारा गान करने 
खगे | ८६ ॥ प्रात काठ गोटोदनमदोत्सवके ममय जवर चारो ओर गार्य 
रोभि रदी थी, तव सिरपर व्राटोचित आमृषण पने दए कमरमे व्रनती हर्द 
सुन्दर करघनी ओर गन्छेमे व्राघके नख पहने दष गायके बीचमे ग्वे 
वाल-ङ्गारसे पूर्णतया विभूपित नवघनस्यामको भजता दर| ८७ ॥ 
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८८ # सुक्तिसुधाकर # 
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काम्‌ सन्तु सहश्च कतिपये सारख धौरेयकाः 
कामं वा कपनीयतापरिणतिखाराज्यवद्धव्रताः। 
नैवेतेविवदामहे न च वयं देव प्रियं ब्रूमहे 
यरपत्यं॑ रमणीयतापरिणतिस्त्वय्येव पारं गता ॥८८।।४ 
यां दृष्ट्रा यूनां पिपासुरनिन्ं व्युहो गवां गाहते 
विद्युत्वानिति नीरकण्डनिवदहो यां दषटुयस्कण्ठते । 
उत्तंसाय तमष्टपछ्वमितिच्छिन्दन्ति यां गोपिकाः 
कान्तिः कालियशासनस्य वपुषः सा पावनी पातु नः ॥८९। % 
फुषेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं 
श्रीवत्साद्भदारकोस्तुमधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
हे देव | दजारोकी सख्यामे कुछ लोग भछे दी फिंसी अन्य सार पदार्थको 
ठोते रहः अथवा परमकमनीय आत्मराज्यकी प्रािके छ्य ददसकत्प बने 
र्हः दयन तो उनसे विवाद करते दै ओर न आपसे मृखदेखी सीटी 
वाते दी करते ईं, जो खच दैः वदी कदते है, कमनीयताकी चरम सीमा 
तो एकमात्र आपदे समाप्त दुद दे ॥ ८८ ॥ यघुना समद्चकर प्यासी 
गार्योका समूह जिसकी ओर दौड़ा जा रदा दैः इयामघटां समक्चकर 
मोरसमुदाय जिसे देखनेको उत्कण्ठित दो रदा ३, तमालपत्र समन्चकर्‌ 
गोपिर्योका समृ जिसे कर्णपूर वनानेके य्यि खाखायित दो रदा १ णेखौ 
कालियदमनकारी शीक्कप्णके दारीरकी पवित्र [ दित्य एव अद्भत ] कान्ति 
हमारी रक्षा करे | ८९ ॥ जिनका मुखचन्द्र विकसित कमख्कै सद्य दै? 


जिनको मोर मुकर अति प्रिय दै, जिन्देनि व्चःस्यल्पर भीवत्छ चिहु ओरं 
सुन्दर कौस्वुममणि धारण कि दः जो पीताम्बरघारी णवं सुन्दर दैः 
(० ०"  ग्णययषिगोपकं जियो 


# प्रौरुटाद्युक्सय १॥ ९९) २ । २। 


# श्रीङ्ष्णसूक्ति # ८९ 
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गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसङ्घावृतं 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं मने ॥९०।# 
परमिमष्पदेश्चमाद्वियष्वं निगमवनेषु नितान्तसेदचिन्नाः । 
विचिनुत मघनेषुवह् मीन पुपनिषदथंषुदखले निवद्धम्‌॥९१।* 
तमसि रपिरिवोचन्मजजतामम्बुरासो 
पुव इव तृषितानां खादुवर्षीव मेषः| 
निधिरिव निधनानां दीर्घतीव्रामयानां 
भिषगिव कुशलं मे दातुमायाति सौरिः ॥९२॥ 
चिद्धरं बहुलं षिरलम्रमरं मरदुलं वचनं विपुलं नयनम्‌ । 
अधरं मधुरं रलितं बदनं चपलं चरितं च कदानुभवे ॥९२। 








गोपाज्ञना ओके नयनकमर्छोसे जिनका सुन्दर रीर सम्पूजित 
गौ ओर गोपिर्योकि समूहे आदृत दै उन मधुर मुरलिक्रा वजाते 
हए दिव्य भूषणभूषित गोविन्दको मै मन्ता हू || ९० ॥ वेदे जगर्ल- 
मै भटकते हूए अत्यन्त खेदसे खिन्न दोनेवले लोगो । मेरे इस 
उत्तम उपदेशका आदर करो, उस उपनिषदं ( परब्रह्म कृष्ण ) को 
ठम गोपिर्योके घर्यौमे खोजो, वह वर्हो ओखलीमे वधा हज है ॥ ९१ |] 
भगवान्‌ शौरि (कष्ण) अंधेरेम उगते हुए सुयके खमानः समुद्रम द्रवते ह्ुएको 
जदाजके समानः प्यास पुर्षोके खयि सुस्वादजल्वर्षी मेघके समानः 
निर्धनेकि स्यि निधिकरे समान ओर पुराने अखाप्य रोगिरयोकि चयि घन्वन्तरिके 
समान हमर दितके ल्यि आते ह ॥९२॥ [ कृष्णके ] षने ओर कुटः -कुख 
्घराठे केर्शोका, मीठे-मीटे वोल्का; विदाल नेर्चोफाः मधुर अधररोकाः 
मनोहर मुखका ओर चञ्चल चरिर्वोका मे कव अनुमव कङ्गा २ ।॥९३॥ 
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पिम्‌ कि 9. 0-०-00 कि किनि ०-५-१9 भजन कि जिन अनि भिम )-कि-+ कनि भिक 


कामं सन्तु सहश कतिपये सारख धौरेयकाः 
कामं वा कमनीयतापरिणतिखाराज्यवद्व्रताः। 
नैवैतेविवदामहे न च वर्थ देव प्रियं तरुम 
यस्सत्यं रमणीयतापरिणतिस्त्वय्येव पारं गता ।८८।।# 
यां दृष्ट्रा यथना पिपासुरनिक्घं व्यूहो गवां मादते 
विद्युखानिति नीरुकण्ठनिवहो यां द्रुस्कण्डते । 
उत्तंसाय तम्टपह्छवमितिच्छिन्दन्ति यां गोपिकाः 
कान्तिः कालियश्चासनख वपुषः सा पावनी पातु नः ॥८९।।# 
फुषन्दीवरकान्तिमिम्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं 
श्रीवत्सङ्ुदारकोस्त॒मधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
हे देव ! द्जारोकी सख्यम ङु रोग मले दी किसी अन्य सार पदा्थको 
ठोते र्दे अथवा परमकमनीय आस्मराज्यकी प्रा्षिके ज्य दृटसखकर्प बने 
रटे, दयन तो उनसे विवाद करते है ओर न आपसे मृखदेखी मीटी 
वाटी करते ईै, जो सच दे, वदी कदते ई कमनीयताकी चरम सीमा 
तो एकमात्र आपदीमे समास हूरद दै ॥ ८८ ॥ यष्ुना समक्षकर प्यासी 
गायोका समूद जिसकी ओर दौड़ा जा रदा हैः श्यामधटां समन्नकर 
मोरषमुदाय जिते देखनेको उत्कण्ठित दो रदा है, तमालपत्र समन्नकरं 
मोपिर्योका समूद जिसे कर्णपूख वमानेके चयि खल्यित हो रदा दै रेषी 
काल्ियदमनकारी श्रीकृप्णके दारीरकी पवित्र [ दिव्य एव अद्धुत ] कान्ति 
हमारी रक्षा करे ॥ ८९ ॥ जिनका मुखचन्द्र विकसित कमलके सदया द; 


जिनको मोर शङ्कुर यति प्रिय दै, जिन्दोनि वश्च.स्थलपर भीवत्स चिह ओर 
सुन्दर कौस्वुभमणि धारण क्ियि दः जो परीताम्बरधारी प्व सन्दर ई 
न" " - ग्य्ससकित्तन्त्ा्छष्न 1 "कछ षी 


# श्रीन्टद्युख्ख १। ९०) २। २। 





ॐ श्रीकृष्णसुक्ति # ८९ 
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गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसङ्कादरतं 
गोषिन्दं करवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं मजे ॥९०।# 
परमिमथरुपदेश्चमाद्वियध्वं निगमवनेषु निकान्तखेदखिन्नाः । 
विचितुत मधनेषुब्ीनायुपनिषद्थयुदखले निबद्रम्‌॥९१। ५ 
तमसि रथिरिबोद्यन्पमजतामम्बुराश्ौ 
पव इव तृषितानां खादुवर्पीव मेषः । 
निधिखि निधनानां दीर्घतीव्रामयानां 
भिषगिव शलं मे दातुमायाति शौरिः ॥९२।% 
चिकुरं बहर विरलम्रमरं मृदुलं वचनं विपुलं नयनम्‌ । 
अधरं मधुरं रुलितं वदनं चपरं चरितं च कदालुभवे ॥९३।।% 








गोपाङ्गनार्भोके नयनकमर्छोसखे जिनका सुन्दर शरीर सम्पूनित दैः 
गो ओर गोपि्योकि समूहुसे आरत दैः उन मधुर सुरल्िकरा वजाति 
हए दिव्य मूषणभूप्रित गोविन्दको मै भजता हू | ९० ॥ वेदक जगर्खो- 
मै भरक्रते हए अत्यन्त ॒खेदसे खिन्न दहोनेवले लोगो | मेरे इस 
उत्तम उपदेशका आदर करो, उस उपनिषदं ( परब्रह्म कृष्ण ) को 
ठम गोपि्येके धर्मे खोजो, वह्‌ वरहो ओखलीम वेधा हा दै ॥ ९१ ॥ 
भगवान्‌ सौरि (कृष्ण) अँधेरे उगते दए सूयके समानः समुद्रम वते हुपएको 
जदाजकरे समानः; प्यासे पुर्षोकि ल्ि सुखादजलवर्परी मेघके समानः 
निर्धनोकि स्यि निधिके समान ओर पुराने अखाप्य रोगियेक्रि लिय घन्वन्तरिके 
समान हमरे दितके व्यि आते ईं ॥९२॥ [ कृष्णके ] घने ओर कुठ-कु 
यँघराले केर्शोका, मीटे-मीटे वोल्काः विदल नेर्वोका, मधुर यधररोका 
मनोदर मुखका ओर चध्ल चरिरवोका म कव अनुभव करेगा ? ॥९३॥ 


# श्रीटराद्युच्य 3 । ८४ २ २८०31९८) १। ६०] 


९.० # सूक्तिस्चुधाकर्‌ # 


यथं चलिग्धं मधुरधरलीमाघुरीधीरनादेः 
कारं कारंकरणपिवश्ं गोङ्रब्याङ्गत्वम्‌ । 
श्या्म॑कामं युवजनमनोमोहनं मोहनाङ्खं 
चित्ते नित्यं निवसतु महो वहबीवह्टभं नः॥॥९४।।४ 
देव्ीतनग्रपूजनपूतः पूतनारिचरणोद कुतः । 
यदह स्म्रतधनञ्नयद्तः पि. करिष्यति स मे यमदूतः ९५४ 
अंसारुम्बितयापङ्कण्डर्धरं मन्दो्नतभ्ररतं 
० 
किश्चिदुञितकोपराधरपुटं साचिप्रसारेक्षणम्‌ । 
आलोलाङ्कटिष््ैरलिकामापूरयन्तं बुदा 
मूले कदपतरोचखिमङ्गररितं ध्यायेजगन्मोहनम्‌॥।९६। # 





जो मनमोहन एव स्नेदमव दै, अपनी मनोदारिणी मुरछिकाकी मन्द्‌ रसीली 
तानसः गोकुलफ़ो इन्द्रियविवदय तथा व्याङ्रुल कर, रहादैः जो दयामलः 
सुन्दरः युवक्रोका चित्त चुशनेवाखा ओर मनोहर रूपवाला दैः वद 
गोपियौका प्रियतम तेज इमरि चित्ते नित्य निवास करे | ९४ ॥ यदि 
देवकीनन्दनके प्ूजनसे म पवित्र दो गया दरू तथा प्ूतना-निपूदनके 
चरणोदकसे मै धुक गया हू ओर पार्थखारयिका येने सम्यक 
स्मरण क्रिया दै तो बेचारे यमदूत मेरा क्या करगे ?॥ ९५॥ 
जो कन्धेतकर ल्टकते हए सुन्दर कुण्डल धारण क्रिये हुए दै जिनकी 
भृकुटि ठता ठ ऊपरकी ओर तनी दे, किञ्चित्‌ सिके हूए अल्यन्त कोमल 
अधरपुट हं, वोंकी ओर विलाल अखि ह तथा जो कस्पतरक्षके नीचे खे ए 
अपनी सुकोमल अगुच्िको ्धरि-धीरे फिराते हृएः प्रसन्न मुखसे वशी वजा रदे 
ह, उन तरिमङ्गखटित जगन्मोहन श्यामयुन्दरका ध्यान करना चादिये॥९६॥ 
न 


# श्रीलीटाराकन्य २ । ५०) २९१ १०३। 


# श्रीरृष्णसृक्ति # ९१ 
हे देव दे दयित हे भुवनैकबन्धो 
हे फृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो । 
है नाथ हे रमण हे नयनाभिराम 
हाहा कदानु मषितासि पदं दशर ।(९७।) # 
वन्दे युशकन्दमरबिन्दद रायताक्षं 
कुन्देन्दुशहदशनं शलिद्युगोपवेयम्‌ । 
इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीटं 
वृन्दावनालयमहं बसुदेवघ्रन॒म्‌॥९८॥ 
जिह कीतय केशवं शुररिुं चेतो भज श्रीधरं 
पाणिद्रन्द्र समच्याच्युतकथां श्रोत्रदय सं श्रृणु । 
कृष्णं लोकय लोचनदय दरेगंच्छाद्धिः युग्माटयं 
जिघ्र प्राण सुहन्दपादतुरष्ी मूद्ध॑नमाधोक्षजम्‌ ॥ ९९ 
हेदेव | दे प्रियतम! हे एकमात्र जगद्रन्यो | दे छरण्ण 1 हे चपल! द 
करुणासागर । हे नाथ । ह रमण ! हे नयनाभिराम व्याम | आपके चरण-, 
कमर्छोका दमरि नेत्र कव दर्गन करेगे ?॥ ९७ || जिनके कमर्दल- 
सदय विशार नेच दे, कुन्दः चन्द्र अथवा चद्धुफे खटग दन्त रहः वाट- 
गोपालक वेष है, इन्द्रादिक देवतार्ओके द्वारा जिनक्रे चरर्गोकी पादुका 
चन्दित हैः उन इन्दावनिवाखी वघुदेवनन्दन मुक्ुन्दओी मै बन्दना 
करता हू|| ९८ ॥ टे जिड। केशवक्रा कीर्तन करः चित्त । मुरारिको 
भजः, युगल टस्त ! ्वीघरफी अचना करो, टे दोनो कानो 1 तुम अच्युत. 
की कथा श्रवण करे, नेचो । ङृष्णका दर्गन कगे; युग चरणो । मगवत्‌- 
सखानेमिं श्रमण कयो, अरी नासिके! मु्रुन्द चरणसेविता व॒टस्ीकी गन्व 
ङे ओर टे मस्तक! भगवान्‌ अवो्नलके खामने यक ॥ ९९ ॥ 


धिक्को ०७१७-५ >> 9० -५-व- --० प 





# श्रनटौटाटाखन्य १1 ४०11 श्रीुदुन्दमाद्ययाम्‌ छो २; २2० । 





श्य # सूक्तिसुधाकर # 


[व का क 
हे रोकाः श्रृणुत प्रतिमरणव्याधेधिक्गिस्सामिमां 
योगज्ञाः सय॒दाहरन्ति भुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः । 
अन्तर्ज्योतिरमेयमेकमप्रतं ृष्णाख्यमापीयतां 
तत्पीतं परमौषधं वितयुते निर्वाणमास्यन्तिकम्‌।॥१००॥# 
शयुच्छेदंकमन्त्रं सकङमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्तं 
संसारोच्छेदमन्त्रं समुचिततमसः सद्कनिर्वाणमन्त्रम्‌। 
सवैशव्यैकमन्त्रं  व्यसनुजगसंदटसंत्राणमन्वरं 
जिह श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाएस्यरमन््रम्‌ ।१०९।४ 
व्यामोहपरश्षमोपधं मुनिमनोधरततिप्रवृत्यौपधं 
देसयेनद्रा्तिकरोपधं तरि युवने सञ्जीवनेकोषधम्‌ । 
न 
हे लोगो] जन्म-मरणसूप व्याधिकी इस चिकित्साक्रो सुनो; जिसे 
याज्ञवस्क्यादि योगवेत्ता मुनिजन बतखते है, अन्त.करणमे प्रकाशित 
* होनेवाला जो कृष्ण नामका एक अप्रमेय एव अनामय अमृत दैः उसका 
पान करो, वह परमोषधि पान करते ही आत्यन्तिक शान्तिका विस्नार 
करती द ॥१००॥ शनुओकि विनाशक एकमा मन्व, सम्पूर्णं उपनिषद्‌- 
वार्यो पूज्य मन्त्र; भव-बन्धनक्रा उच्छेद करनेवाला मन्त्र अनानान्धकार- 
के समूदको भगा देनेवाल मन्त्र; सम्पूणं एेशवर्यौका एकमात्र साधक मन्तः 
जन्भको सफट कर देनेवाटा मन्त्रः व्यखनरूप स्पौसि उखे हृएक्री रक्षाकां 
मन्त्र जो श्रीकृप्णमन्त्र है उसको अरी जिह । तू सदा जपा कर ॥ १०१॥ मोद- 
कानाश् करनेवाटी वटी, मुनिर्योकी मनोच्त्तिको प्रवृत्त करनेवाटी वुटीः 
दैत्ययाजेकि व्यि दु खदायिनी वटी, तरिगरुवनके स्यि एकमात्र सञ्चीवनवूरटीः 


# श्री मुङ्न्दमादायाम्‌ %ो° १५, ३१॥ 
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# श्रीकृष्णसूक्ति # ९३ 
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सकतात्यन्तहितौपधं भवमयप्रष्वंसनेकौपधं . 
ओयःप्रापनिकरीपधं पिव मनःश्रीदृप्पदिव्यौपधम्‌। १०२।४ 
-यृण्वञ्जनारदनकथागुणकीतैनानि 
देहे न यख पुलकोद्गमरोमरानिः। 
नारपद्यते नयनयोर्विंमङाम्बुमार 
धिक्‌ तस जीवितमहो पुरुषाधम ।१०३।४ 
अलमर्मलमेका प्राणिनां पातकानां 
निरसनविषये वा कृष्णहृष्णेति वाणी । 
` यदि मवति बुञ्कन्दे मक्तिरानन्दषान्द्रा 
करतरकङिता सा मोक्षसाम्राज्यलक््मीः ॥१०४।।४ 
कृष्ण खदीयपदपदड्क जपञ्चरान्ते 
अद्येव मे विश्षतु मानसराजहंसः । 


भक्तोकी परमहितकारिपरी वूटी, स्सारके भयको दरण करनेवाटी ओर 


कल्याणकी प्राप्ति करानेवाली जो श्रीङष्णसूपी दिव्य वृटी दै उसको 
अररे मन] नित्य पीता रह ॥ १०२॥ भगणवानूरखी कथा, गुण ओर 
कीर्तनादिकों सुनते हए जिनके ठेदमे गेमाञ्च नदी होते ओर ओंपेखि निर्मल 
अश्रुषःरा नही बहती रेते अधम पुरुधके ओीगनको धिकार हे । ॥ १०३ ॥ 
जीवेकि पार्पोको मगाने्े क्ण । कण ! एेखा एक बार बोट्ना दी पर्याक्त 
हे, फिर यदि भगवानूमे आनन्दघनमयी प्रेमभक्ति दयो जाव तो मोक्ष- 
साम्राज्यट्ध्मी दयेटीमे दीआ जाय ॥ १०४ | टे कण । मेरा मनरूपी 


राजदस आपके चरणारविन्दरूपी पीजड्मे आज दी प्रविष्ट हो जाय; क्योकि 


= श्रीमुकुन्दमायवान्‌+ शो० २२) ३५) ५१1 





९६ # सूक्तिखुघाकर 


ऋ वा क 


समाधिता ये पदपछवषवं महत्पदं पुण्ययश्नो युरारेः 1 
भवगम्बुधिर्मतपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌।११२॥४ 
बरसम॑पीडं नटवरवपुः करणयोः कणिकारं 

बिम्रद्वासः कनककपिशं षेजयन्तीं च मारम्‌ । 
रन्प्रन्वेणोरधरसुधया पूरयन्मोपचन्द- 

$न्दःरण्यं खपदरमणं प्रा्िश्चद्गीतकीर्िः ॥११४॥५ 
अहो बकीयं सनकाटकूटं जिघांसयापाययद्प्यसाघ्वी । 
ठेञे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कंवा दया शरणं व्रनेम ११५४ 
0 


मयी नीकारूप मदत्पदके आतरित दै; उनके लि खसार-सपुदर गोखुरके 
सच्छदहो जाता दै, परमपद प्रास दोता है ओर पदपदपर आनेवाली 
विपर्तियो नदीं रदी ॥ ११३ ॥ जिनके सिरपर मोरमुशट है, जिनका 
वेष नप्र हे, जो कारनोमिं कनेर पठ पदने दै सुवर्णसदश पीतवल् 
धारण करते रै, भिनके गलेमे वैजयन्तीकी माला द जिनके विमल 
-यशश मोपिरयोने गान किया दे एते भगवान्‌ वेणुरन्भोको अपनी अधर 
खधासे प्ण करते दए गोपषमूहूके खाय अपने चरण-चिहखे रम्य प्रतीव 
दोनेवाटे बृन्दावने प्रविष्ट हुए. 1 ११४ 1 सहो 1 इख असाघ्वी पूतनाने 
अगने सनेमि ठ्गाये हए कालकूटको जिषे मारनेकी इच्छासे पिक 
मी धारके व्यि उचित पदको प्रात किया उख परम दया अतिरि 
ट्म अर किसकी रणम जथ १ ।११५॥ [ गोपियोनि कदा] दे पद्मनाभ । 
त 


ब स त 
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आहुश्च ते निननाम पदारविन्दं 
योगेरवरेहंदि िचिन्त्यमगाधबोधैः। 
/ संपारक्ूपपतितात्तरणाषटम्बं 
गेहजषामपि मनस्युदियात्सदा नः ।॥ ११६॥।।ग्र 
अक्षण्वतां फएरुमिदं न परं षिदामः 
सख्यः पञ्चूनचु विवेशषयतोव॑यस्यैः । 
वक्त्रं व्रजेशसुतयोररुषेणुजुष्टं 
यैवा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ११७४ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोश्राह्मणहिताय च। 
जमद्धिताय दृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥११८। 








पूणं ज्ञानी योगेश्वरोके द्वारा हृदयम चिन्तन करनेयोग्य आपका चरणारविन्द 
जो साप्कूपमे गिरे हए. जी्वेकि उद्धारका सदारा दै, घरपर रहती हु 
भी हमलोगेकिं दयम खदा प्रकट दो ॥ ११६॥ दे खखियो | नेत्रवाठेकि 
मे्रका हम इससे बढकर कोर्ट फठ नदीं जानर्ती, भिन्दोनि ग्वाद्वार्छोकि 
खाय गौओेकि पीछे जनेवाठे दोर्नो ब्रजरजङुमार्योके वेणु वजाते हप 
्ेमपूर्वक कर्ष करनेवाके वदनक्री सोन्द्युाका पान एवं सेवन 
~ कर च्या टे ॥१९१७॥ विप्रकुटपाटक ओर गो-जाद्यण-हितकारी देवको 
नमस्कार दै, जगत्‌ पतिपाटक गोविन्द श्रीकृप्णको वारवार नमस्कार 
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गोविन्द्‌ हारिकायासिच्‌ इष्ण गोपीञनग्रिय ।# 
कोरवेः परिभूतां मां किं न जानासि ैश्चव ॥१.१९॥ 
हे नाथ हि रमानाथ व्रजनाथार्तिना्चन ।# 
कोराणेवमपरां माघुद्ररख जनार्दन ।१२०॥ ४ 

भियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः करपतरयो 

दुमो भूमि्िन्तामणिगणमयी तोयममृतम्‌ । 
कथा गानं नाद्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी 

चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदाखाद्यमपि च॥१२१॥† 

यस्यैकनिःखसितकारमथावलम्ब्य 

जीवन्ति रोमविलजा जगदण्डनाथा, । 
रिष्णुमेहान्स इह यख कलापिशेषो 

गोविन्दमादिपुस्पं तमह मनामि ॥१२२॥१ 
है ॥११८॥ {द्रोपदीने कहा-] हे गोविन्द्‌ ! ४ द्वारककरे रहनेवलि, दे गोपी- 
वहम श्रीकृष्णचन्द्र ] कपा आप सुने कौरवोके द्वारा अपमानित होती हरदं 
नदीं जानते १ ॥११९॥ हे नाय ] दे टश्मीपते | दे दुःखदलन बजराज | 
हे जनार्दन | शस कौरर्वोफी सभारूपी समुद्रम हवती हई मुस्क 
वचाम | ॥ १२० ॥ गोटोककी समस्त गोप्यो ल्मी खी ह पतिरूपर्मे 
पुरुषोत्तम प्ण है, खभी दृक्ष कल्पद्रुम , भूमि चिन्तामणिमयी दैः जल 
अमन है वार्तालाप गान दै, चच्ना-फ्िना भी न्त्य है ओर 
चंदी, प्रि सख्यो तथा ज्योति आदि खभी चिदानन्दमयः उक्कृष्ट ओर 
आन्वादनीथ दी ह ॥ १२१ ॥ जिर एक श्वास लेनेतक्के समर्मेही 
टोमदू पसे उत्पन्न हो खमस्न लोकपाल जीवित रहते द वे मदाविष्णु भी जिनकी 

एक कटाविशेप ६, एसे आदि पुख्प गोविन्दका म भजन करता हूं ॥ १२२॥ 
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सादरनन्दपरन्दरादिदिविपदढन्दैरमन्दादरा- 
दानग्रषटेन्द्रनीरुमणिभिः सन्दरचितेन्दीवरम्‌ । 
खच्छन्दं मकरन्द सुन्द्रगलन्मन्दाकिनीमेदुरं 

श्रीगो विन्दपदारविन्दमश्यमस्यन्दाय बन्दामहे ॥ १२२1४ 
राधाुग्धभुखारविन्दमधुपस्त्ररोक्यमौ किसी 

नेपथ्यो चितनीररलमवनीभारातारक्षमः । 
खच्छन्द्‌व्रजसुन्द्रीजनमनस्तोषप्रद)षरिचरं 

कंसध्वं ्नधूमकेतुरवतु लां देवकीनन्दनः ॥१२४॥ ४ 
वेदायुद्धरते जगन्ति वहते भृगोरयुद्धिभरते 

दैत्यं दारयते विं छलयते कत्क्षयं इुर्वते । 


अत्यन्त आदरसे साष्टाज्ञ प्रणाम करते हुए; घन आनन्दम निमग्न 
इन्द्रादि देवगणेकिं द्वारा उनके मुकरुखके नीमकी प्रभासे जो नीलकमरके 
समान दीखते द तथा मकरन्दसमान गङ्गासे मागि रहते हँ उन गोविन्दके 
चरणारविरन्दोको अपने अञ्युमके नाश ( कल्याण-प्रा्षि) के ल्यि म 
स्वेच्छासे प्रणाम करते है ॥१२३॥ जो श्रीराधिकाजीके मनोदर मुखार- 
विन्दके भ्रमरः तीनो टो्कोके मस्तककी आभूपणोचित नीख्मणिः 
भूभार दने समर्थः, स्वच्छन्द व्रजप्राला्थेकि मनको सन्तोष 
देनेवाले खायक्रालसूपम ओर कसको नादा करमेमे अग्निस्वरूप ई 
से देवकीनन्दन वुम्दारी रक्रा करे ॥ १२४॥ [ मत्स्यरूप 
होकर ] वे्दौका उद्धार करनेवाले, [ कच्छप दोर ] संघारका मार 
ठोनेवाठेः [ वाराह ्ोकर `] प्रथ्यीक्रो पाताल्से टानेवकि [ रसद दोकर ] 
दिरण्यकदिपु देत्यको मारनेवाले, [ यामन होकर | वटिको खछनेवाके, 
[ परद्युराम होकर ] क्षत्रिर्योका नदि करनेवाटेः [| राम होकर ] रावणको 
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१०० # सकिश्चुघाकरे # 

पीलष्स्यं जयते दं फखयते कारण्यमातन्वते 

स्लेच्छात्‌ मृच्छयते दशाषतिङते कप्णाप ठेभ्यं नमः ॥# 
रासे चञ्चलतां गतस लढनाब्रन्दसख मध्ये हरी 

राजस्येष कथं मवेदूपमितिस्ताच्ड्‌ न मायो युवि। 
चेप्याच्चश्चलता गता विपुरुता विधुस्मु संनर्त॑नं 

तन्मध्ये जल्दख न्तंनमतिः श्लोमा मवेत्तादशी ॥१२६॥† 
श्रीकृष्णस्य मनोज्ञनादयघुरटीं विम्बाधरं श्रीप्रखं 
सम्पृणकरतिमच्छश्चाङरुरितं हत्कौस्तमाध्यासितम्‌ । 

पादो न॒पुरमञ्जु्चिञ्जितनमत्केवस्यनिन्दा्षम- 

खादौ तप्रसुबणङान्ति वसनं साक्षात्करिप्ये कदा ।॥१२७॥† 


त 
जीतनेवठेः [ बरच्याम हे। शर ] हख्को धारण करनेवाले, [ बुद्ध होकर | 
करुणाकरा विस्तार करनेवाले तया [ क्क होकर ] म्लेर्च्छोक्रा नादा 
करमेवाले; इ प्रकार दश अवतार धारण करनेवाले आप ङष्णभगवानूको 
नमस्कार दै ॥ १२५ ॥ यासक्रीडा्मे दत्य करती टूर अत्यम्त चञ्चल 
रमणि वीच ये भगवान्‌ कृष्ण [ दत्य करते हृष्ट ] गोमा पार ह 
इनी उपमा कवे दी जाय १ खषारमे रेषी कोटं वस्तु नदीं है [ जिससे 
उपमा हो ] यदि आकारर्मे कुछ देर चश्चकताको छोड़कर व्रिजटी.खिर 
दो ओर उसके व्रीच्गे श्याममेष [ अनेकरूप धारण करके | दत्य करे 
तो वेसी यओभाद्ो सकती है ॥ १२६ ॥ श्रीकृष्णकी मधुर खरमरी वरी 
रम्यके समान लाल ओर्गोवाला ओर पूर्ण चन्द्रकी कान्तिसे युक्त युन्दर मुखः 
कोस्ुभपगरिसे चमकता हुआ वघ्त.स्थलः नृपुर्योकी मधुर श्ननक्रारसे दत्ते 
हए मोनप्दको मी फीका करनेवाटे सादे युक्त चरणयुगल ओर 
तये टदृए सेनेकी कान्तिके समान पीताम्बर-दनका र्य कव प्रत्यक्ष 

3 


न श्रानयद्रैवन्य गीतगोविन्दयत्‌। † प° च्यास्दाप्रमादसप्ततरीरथम्य यी ङृष्णशाद्‌डिन्याः। 
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श्रीङरष्ण स्याम राधाधव यदुपते याष्ुनप्रान्तचारिन्‌ 
वृन्दारण्यैकवासिन्मधुरशश्षिग्ल सिग्धमूरते व्रजेश । 
वंशीप्राघ्ाचित सखग्भरपरिमलयुक्‌पिच्छसड क्रान्तचुड 
परन्यङ्गश्रीनि गाम प्रदिद्च मनसि मे खीयमक्तिप्रकाशम्‌ ।१२८।४ 
करिन्दीङ्‌ केजिः कलितङ्कयुदिनी कान्त एान्तिः कृपः 
केशिक्रान्तामुकर्ीं वकङरकरनः कालियाकालनोत्कः। 
काव्याङ्ककान्तकर्मा इरुङलकपणः कालकण्ठीकृताङ्गः 
कृष्णः कारुण्यकरं मवतु मयि कृपाररिरञ्िटकर्मा ।१२९।४ 
हदानीमज्गमक्षालि रचितं चानुलेपनम्‌ । 
हदानीमेव ते कृष्ण धृरीधूमरितं वपुः ॥१३०॥ 


दर्दान क्लेगा ॥ १२७॥ दहे श्रीकृष्णः द्यामसुन्दर; राधावद्लभः 
यदुनाथ; यप्रुनातीरविटारीः एकमात्र श्रन्दावनमे निवासत करनेवाले, 
मधुर्ममय चन्द्रके समान मुखवाने, स्निग्ध स्वरूपवले व्रजेव्वर ! देव १ 
ठेरनेमे मग्नः मालओंकी सुगन्धे युक्त मोरपस्वमे आच्छन्न मस्तकवाठे 
यर अङ्ग अङ्गम लक्ष्मीक निवासमूत हे शद्रप्ण ] मेरे दये अपरनी भक्ि- 
का प्रकार कतैग्रदये १२८ यमरुनातीरपर क्रीडा करनेवाले; चन्द्र मिते 
युक्त, दयाल, केरिदैत्यके च भोर प्रधा हरनेवाटे, वकल्पे नाशक 
काटियन।गको उत्तादपूर्वफ दण्ड देनेवाले, काव्य ओर ना्टर्कोमिं वणित 
नवरि्रवाटठे, बौरमोकि सदारकः टरिदरखरूप, कर्णापूर्णं कर्म करनेवाले 
ओर अनायास ्टी खव कार्योके कना कृष्ण मुन्नपरग पादि करें ॥१२९॥ 
[ मेया यदोदा बो्ी-] अरे कन्दैया । अभी तुस्चे स्नान करार चन्दनादि- 
ठेयन किया, ओर अभी-का-मभी तेरा शरीर धूटिधूखरित द्ये गया ? ॥४३०॥ 








# प० दारद्रापरसादसप्नोपस्य धीर गशथादूडिन्या । 
गै स्ादमौरबायुदेर पटमचायस्य । 


१०२ ॐ सुक्तिसुधाकर # 

नाहं पिप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न श्रो 

नाहं वर्णी न च गृहपतिना वनयो यतिर्वा | 

किन्तु प्रोधन्निखिरपरमानम्दपूर्णामृतान्पे- 

मोपीमस; पदकमरुयोद॑सदासादुदा पः ।१३१।४ 
कृष्ण्‌ सं पट कि पठामि ननु रे शास्त किष ज्ञायते 
तवं कसय षिभोः स कच्चिुवनाधीशश तेनापि क्षिय ।. 
ज्ञानं भक्तिरथो विरक्तिरनया किं ुक्तिरेवस्तुते 
दध्यादीनि मजामि सातरूदितं वाक्यं हरेः पातु वः ॥ १२२ 
नवनीरमेषरुचिरः परः पमानवनी मवाप्य धृतगोपविग्रहः। 
महनीयकीतिरमरैरपि खयं नवनीतमिक्षरधुना स चिन्त्यते ॥1 


नर्म ब्राह्मण ह न क्षत्रिय ह न वैश्य हँ ओप्नचरद्रदीद्रः 
मै न व्रह्मचारी दह न ग्दस्य हः न वानप्रख ह ओर न सन्यासी 
किन्तु सम्पूणं परमानन्दमय अगरृतके उमड़ते हए महासागररूप गो परीकान्त 
द्यामसुन्दरके चरणकम्रकेके दार्सौका दासानुदास हूं ॥ १३१ ॥ 
[ यशोदा मैया वोटी--] रे कन्दैया | तू पढः [ ईष्ण--] क्या 
पट £ (अररे 1 शाख पढ? (उससे क्या जाना जायगा ? (तत्व, “कि्का 
प्परेमासमाका, व्वह कोन दै १ शरिभुवनपति दे; (उखे क्या लाम 
होगा ? भ्नान;ः मक्ति ओर वेराग्यकी प्राति दोगी श्नसे क्या 
होगा ९ प्पुक्ति, धतव तो यहतेरीद्ीष्टो ¡मतो ददी-रोदी दी 
छेना चाहता ह; माताकरे प्रति हस प्रकार कदे हए भगवान्‌ कप्णके 
वाक्य आपकी रध्वा करे ॥ १३२ ॥ जिसने परथ्वीतख्मे आकर 
नवीन नीट मेधके खमान घ्यामयुन्दर गोपवेप धारण किया, ओर 
जिषकी कीर्तिं देवनाअद्धारा मी प्रमित हूर्द उसी माखनक्री याचना 
करनेपाने परमपुच्यका मै इस स्मय ध्यान क्रतां ॥ १२२३ ॥ 


= मार्दमौमबायुदेवम्टराषायंस्य । { विस्वमङ्गदटयी चरणानाम्‌, | 


# धीङ्ष्णसूक्ति # १०३ 
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युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रादृषायितम्‌ । 
. ४ 

शून्यायितं जगत्सवं गोविन्दविरहेण मे ।॥१२३४।।% 
अपि नन्दतनून किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ । | 
कृपया तव पादपङजयितधूटीसरश्ं विचिन्तय ।। १२५ 

वशी षिभूषितकरान्नवनीरदमात्‌ 

पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूरणेन्दुसुन्दर्खादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तच््मृदं न्‌ जाने ॥१२६॥† 

ष्यानाभ्पास्वश्षी कृतेन मनसा तनिगुणं निष्क्रियं । 
ञ्योतिः किश्चनं योगिनो यदि परं पश्ष्यन्ति पश्यन्त ते । 
असक तु तदेव रोचनचमत्काराय भूयाचचिरं 
कािन्दी पृलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धाव्रति ॥१३२५॥।† 
गोविन्दके विरहे आज मेरे व्यि क्षण युगकरे समान प्रतीत होता हैः 
अविं पावख ऋतु-सी अश्रु वर्षा कर रदी द्वै ओर सारा ससार सूना-खा 
जान पड़ता दै ॥ १३४ ॥ टे नन्दनन्दन | इस विषम ससारसागरम 
मिरे हुए मुञ्च दाक अपने चरणारविन्दोपर पड़ी हई धूटिकि सटश 
जानफर कृप्या सधि टीज्यि ॥ १३५ ॥ जिनके करक्मट वशीसे 
विभूषित दै, जिनकी नवीन मेघङ़ी-सी आभा हः जिनके पीत वलन 
अरुण विम्बफलकरे समान अधते्ठ दै, पूर्णचन्द्रके सदृ सुन्दर मुख ओर 
कमल्फे-से नयन दै रेमे भगवान्‌ श्रीद्ुप्णको छोडकर अन्य ज्सीमी 
तको मं नदीं जानता ॥ १३६ ॥ ध्यानाम्याषषे मनङो म्ववश करके 
योगीनन यदि क्रिमी प्रविद्धं निर्युण निप्किय परमग्योतिको देखते ह तो 
वे उसे भे ही देते, परन्तु मारे च्वि तो शरीवमुनाजीकफे तटपर जो 
[ छप्णन।मवाटी | वह॒ अदौकिक नील ज्योति दोटृती फिरती दै, वदी 
विरकाल्तक्त टोचर्नोगो चकाचाघमे डाल्नेवाटी हो ॥ ०३७ ॥ 

क्ष रिप्ाध्टकात्‌ 1 { यामघुमृट नसरस्वतास्वाभिन । 





१०४ कै सूकतिपुघाकर # 


चिदानन्दाकारं जरुद्रुचि सारं श्रुतिगिरां 
व्रनस्वीणां हारं मवजलधिपारं इतधियाम्‌ । 

विहन्तुं भूमारं विदधदवतारं हुरो | 
महो बारम्बारं सजत कुशलारम्भकृतिनः ।॥ १२८।४ 
चरवयत्यनिद्यं मम मम॒ मायानिश्षाचरी । 
छापि हे पूतनापातिन्‌ मायाङ्हकनार्शक ।१३९॥1 
त्वं पापितारकः कृष्ण मवसागरनाविकः । 
त्राहि मां मवमीमान्पेस्तवैव शरणागतम्‌ ॥१४०॥ 
फ करोमि क गच्छामि कंवा श्चरणमाश्रये। 
विग्रुखे स्यि गोविन्द हा हा पापी हतो हतः ॥ १४१1 


दे कल्याणमय आरम्भ करनेवाठे कार्यकरुश लोगो । जो चिदानन्दखस्ूप 
है, मेषके सदश कान्ताय दै, धतिर्ोका खार है; व्रजग्रालाकि गले- 
कादहार है बुधननेकि ल्यि संषारखमुद्रके पार करनेका एकमति साघन 
दे ओर पृथ्वीके समस्त मार दरण करनेके लिये जितने वारवार अवतार 
धारण कयि द उसी परमात्मतेजका बारा भजन करो ॥ १३८ ॥ 
हे मायाछद्मविनाशिन्‌, पूतनानिपरदन, कष्ण ^ दुम कर्द दो १ यह माया 
रूपिणी निशाचरी रात-दिन मेरे मर्मखार्नोको चाप डाल्ती हे ॥ १३९ ॥ 
हे ष्ण ! तुम पापिेकि तारनेष्राडे हो ओर भवसागरके चतुर नाविक 
ह्यो । अर ठम्दारी दी शरणमे आये हुए मुञ्चे सताररूगभयङ्कर समुद्रे पार 
फरो ॥१४०॥ हे गोविन्द ! हा ! आपके विधुख होनेके कारण मेँ पापी नष 
होरदार्हू1 अवं क्या करः ९ करटौ जाऊँ १ किसकी शरण दू ?॥ १४१॥ 
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क श्रीम्धुषशनसरस्वतीस्वामिनः । †-जेखिराङुमारस्य 1 


# ध्रीरृष्णसूक्ति # १०५ 





रे रे मानसभृङ्क मा कुरु ध्रुधा श्चङ्कारकोरादलं 
निःशब्दं हरिपाद फुष्कमङे माघ्वीकमाखादय । 
तसिन्‌ स्वैवृपापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सक- 
निष्पीते कवते प्रयाखति ठयं साहड ऊति कृतिः । १४२४ 
येपां श्रीमद्यश्नोदामुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणां 
येपामामीरकन्यप्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा | 

येषां श्रीकृष्णरीराललितरसक्थामादरौ नैव कर्णो 
धिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयति नियतं कीतनयो मृदङ्कः ॥ 

जीर्णा तरी सरिति नीरगमीर धारा 
वाला वयं सकलमिस्थमन्थहेतुः । 





उरे मनमधुप । व्यर्थं स्लङ्कारमय कोलादल मत कर, मौन दोकर हरिके 
चरणसूपी विकसित कमलके मकरन्दका आन्वादन कर । सव्रकी प्यास 
वुञ्चानेवाले उस चिदानन्दभय मक्रन्दका एक वार भी पान कर लेनेपर 
तेरी चद अदृद्कारसदित चनक्र न जाने क विटीन हयो जागी १॥ १४२ ॥ 
जिन मनु्योकी योदानन्द्नके चरणकमलं भक्ति नदीं 2 जिनकी 
रसना गोपक्रुमारियेकि प्राणाधार ( श्रीङ्प्ण ) के गुणगानमे अनुरागिणी 
नदीं ओर जिनके कर्णं अति ल्यित श्रीरृष्णक्यामृते प्यते नदीषु 
उनके स्थि कीर्तनर्मे बजता दुभ गृदज्न "धिक्‌ तमन्‌ धिक्‌ तान्‌ धिगेतान्‌ः 
( उन्दे धिर ३1 धिक्क.र ट | धिकार टै)- रेखा क्टता 2॥ १४५३ ॥ 
नोक्ता जीर्ण-दीर्णं ट, नदीकी जन्धारा बड़ी गम्भीर 2 म भी अमी 
वाल्करर्पे ष्टी हरस प्रकारये सप अनर्थक्रे कारण ई टस समय हम 


# सोताराकुनास्य । { भीषरस्य प्रउवि्रात्‌; केपात्धि-मत्रे श्रयं शेक 


सीबानेश्वरविपाक्ारस्य ! 


१०६ # सूक्ति्ुधाकर # 
धिश्वाप्रीजमिदमेव कृश्चोदरीणां 
यन्माघवस्त्वमसि सम्प्रति कर्णधारः | १४४]४ 
श्रीकृष्णनामा जयतीह शश्वत्‌ कथित्स सचिन्मथनीटिमा मे। 
यत्रातुरक्तं धवलत्वमेति स्थैयं च चित्तं मलिनं चरं च १४५ 
नमस्तस्मै परेशाय कृष्णायाद्धतकर्मणि 
धूलिधूमरिताङ्गाय नमस्तेजसमूतये ॥१४६॥ 
नमः श्रीहारकफेशाय गाश्च चारयते नमः, 
राजराजेश्वरायाथ पाथसारथये नमः ॥ शं 
नमोऽस्तु भीष्ममीष्माय प्रहादाहादकायःच । 
परःसदपलीभिः सेविताय जिताने ॥१४८॥ 


अबला्ओको केव इतना दी भरोसा है कि हे माधव | हमरे कणधार 
आप है ।॥ १४४ ॥ सत्‌ ओर चिद्रप नीलिमा दी जिसका खरूप है ठेस 
श्रीकृष्ण नामक कोई विलक्षण वर्णं इस जगतूर्मे सदा विजयी हो रदा दैः 
जिसमे अनुरक्त होने (रंग जाने ) पर मेरा मखिनि ओर चञ्चरमनभी 
उज्ज्वल एवं स्थिर दो रहा है ॥ १४५ ॥ जिन नन्दनन्दनके अज्ञ धूलि 
धूसरित होते दए. भी परम तेजोमय दै, उन अद्धुतकर्मश्ाली रीकृष्ण 
मगवान्‌ो नमस्कार है ॥ १४६ ॥ दवारकाधीश होकर भी जो गकि चराने- , 
वाठे दै तथा राजराजेदवर हते हुए भी जो पार्थके सारथी बने दँ [ उन 
अद्धतकर्मां ] परमेश्वर भगवानूकरो नमस्कार हे ॥ १४७ ॥ वड़े वड़े वीरोके 
भी दिख्को दहटनेवठे [ दरसिंहरूप `] दोकर भी जो वारक 
प्रहादको आनन्दित करनेवछे ह तया सोलह हजार पलिर्येसि, सेवित 
होनेपर मी जो भितेन्दिय है एमे [ अद्भुतकर्मां ] भगवान्‌ ृष्णकरो 

# सीयरस्य प्रजविशराव्‌  पाण्डेयरामनारायणदत्तथचिण । व भीदिव- 
प्रसारस्य ङष्णाद्भुतस्तोत्रात्‌ । 


# श्रीकृष्णसू(्ति # १०७ 


णी निभ व वु = 11 


क्राथं शुद्रमतिरदासः क्ष खामी गुणवारिधिः । 
य॒हुधहुनिमं मां क्षमख करुणानिधे ॥१४९।४ 
शद्धयति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्मोजभक्तिमते । 
वसनमिव क्षारोदभक्त्या ्क्षारयते चेतः ॥१५०॥¶ 
यदर्समलखादर्थे सुचिरं भसादिना शद्धे । 
प्रतिफलति वक्त्रषच्चै्द्ध चित्ते तथा ज्ञानम्‌ ॥१५१॥] 
स्थूला छपा चेति देधा हरिभक्तिरुदिष्ा | 
प्रारम्भे स्थूला खात्घष्ष्मा तखाः सकाशाच ॥१५२॥ 
खाशरमुधमाचरण कृष्णप्रतिमाचेनोस्सवो निरयम्‌ । 
विविधोपचारकरणैदैरिदासैः सङ्गमः शश्वत्‌ ॥१५३॥] 
कृष्णकथासंश्रषणे महोर्सवः सत्यवादश । 
नमस्कार ट ॥ १४८ ॥ भला क्यो तो यह तुच्छ वुद्धवाला दास ओर 
कहां आप-खरीष्वे गुण सागर स्वामी १ हे दयानिधे | आपके गुण-खमुदरमे 
वरार-वार गोता खगानेवाठे मुक्च किद्करका अपराध आप क्षमां करें ॥ १४९॥ 
श्रीकष्णचरणारविर्न्दोकी भक्तिरूपी अमृते विना चित्त शुद्ध नदीं 
होता । भक्तिसे चित्त उसी प्रकार खच्छ दो जाता दै जिस प्रकार क्षारयुक्त 
जल्के द्वारा धोनेसे वस्र ॥ १५० ॥ जिस प्रकार भस्म आदिके द्वारा 
चिगकाटतक शद्ध कयि गये निर्म द्पणर्मे मुखका प्रतिषिम्ब स्पष्ट 
दिखलायी देने ल्गतादै उसी प्रकार यद्ध चित्तमे श्षानका प्रादुमवि 
हेता ३ ॥ १५१ | दरिकी भक्ति दो प्रकरी कटी गयी 2- 
स्थूल ओर सुषम ] प्रारम्भमें स्थुल दोती है ओर फिर उसखीसे सुषम 
हो जाती दै ॥ १५२ ॥ अपने वर्णाश्रमधर्म आचरण अनेक उपचार्रोसे 
नित्य श्रीकृप्णप्रतिमाका पूजनोत्छव ओर टरिजर्नाका निरन्तर सङ्क करना 
श्रीपप्णचन्द्रकी कथाफे श्रवणमं मदान्‌ उच्छ्व मानना, स्त्य-भापणः 
# संद्वियपरराद्चस्य इप्नादुतम्टे्ाद्र । † यौषष्ुाचार्यम्य प्रगोधस्चुषाररात्‌ 
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१०८ # सृकतिसुघाकर # 

0 क वा वक क ० 1 0 11 
प्रयुरतौ द्रविणे वा परापवादे परादयुखता ॥ १५४।।४ 
ग्राम्यथाघद्धेगः सुतीथंगमनेषु तात्पयम्‌ । 
यदुपतिकथावियोगे व्यथं गतमायुरिति चिन्ता १५५।।% 
एवं इवेति भक्ति ऊृप्णक्रथानुग्रहोत्पन्ना | 
सथुदरेति ब्षमरमक्तियंखा हरिरन्तराविशति ॥१५६।# 
स्मृतिसत्पुगणप्राक्येयेथाश्रुतायां हरेमृतो । 
मानसपूजाम्यासो विजननिवासेऽपि तालम्‌ ॥ १५७१ 
सत्यं समस्तजन्तुषु॒कृष्णखावस्ितेर्ञानम्‌ । 
अद्रोहो भूतगणे ततस्तु भृतायुकम्पा स्यात्‌ ॥१५८॥# 
प्रमितयच्च्छलमे सन्तुष्टिदारएुत्रादौ । 
ममताश्चू्यखमतो निरहङ्कारसखमक्रोधः ॥ १५९।।# 
मदमाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतौ समता । - 

खदुःखश्लीतलोष्णदरन्द्महिप्णुत्वमापदो न मयम्‌ १६०४ 
पर खी, परधन ओर पर-मिन्दासे विमुख रहना; विषयवातर्मिं उद्ेगः 
तीर्थयाचार्मे तत्परता, श््रीकृष्णकथाके निना व्यथं इतनी आयु चटी 
गयी-एेसी चिन्ता; इस प्रकारसे भक्तिका साधन करते-करते श्रीकरःण 
कथाकी कयात सृक्पा भक्तका उदय होता है जिसके भीतर श्रीहरिका 
प्रवेश द्योता है ॥ १५३--१५६॥ स्मरति ओर सप्पुगणोकि वननेोते श्रीदसी 
सैष मूरति खुनी है, उखकी मानसपू नाका अभ्यासः निर्जन खाने रहने- 
की लगन सत्यः सवर प्राणियों श्ीक्ृप्णकी स्थितिक्रा शान जर जीरके 
प्रति निर्विरता--इन साधसे प्राणिर्योपर दयाभाव उन्न छे जाता 
ह ॥ १५७-१५८1। योडे-ते यच्च्छाकाभमे सन्तोषः, स्त्री पुत्र आदिमं 
ममताक्रा अभाव, निरहकारताः अक्रोधः, मृदुभापणः प्रसन्नता, अपनी 
निन्दां ओर स्वुतिमे समानता, खख-दुःख एव दीतोप्णादि दन्द मं सदन. 


# ीदादराचायंस्य प्रयोषयुधाकराव्‌ १७३५ १७४, १७५५ १७६१ २७७ 


# भीङृष्णसुक्ति # १०९ 
[क प वाव द क क 1 ग 1 ष 1 2, 
निद्राहारविहारेष्वनादरः सङ्खगहित्यम्‌ । 
वचने चानवकाश्चःकृष्णसरणेन ज्ञश्वती शान्तिः ।१६१।४ 
केनापि गीयमाने हरिमीते वेणुनादे बा । 
आनन्दा विभावो युगपत्छादुधृष्टसाखिको देकः । १६२।# 
तखिन्नदु भवति मनः प्रगृद्यमाणं परात्मसुखम्‌ । 
स्थिरतां याते तखिन्‌ पारि मदोन्पत्तद न्तिदलाम्‌ | १६३।४ 
जन्तुषु मगगद्धावं भगवति भूतानि प्रयति करमशः 
एवादृशी दशा चेत्तदेव हरिदासवयः स्यात्‌ ॥१६४।।४ 
यप्रुनातटनिकटस्थितबरन्दावनकानने महारम्ये। 
करपद्ुमतरभूमी चरणं चरणोपरि स्थाप्य ॥१६५॥# 
तिष्नतं घननीटं खतेजसा भासूयन्तमिह विश्वम्‌ । 
पीताम्बर्परिधानं चन्दनक्पूरलिकतसर्बाद्म्‌ ।१६६।% 
शीता, विपत्ते निर्भता, निद्रा तथा आार-विदारादिभे अनादर, 
आसक्तिदीनताः न्यर्थं वचनके ल्यि अनवकाश ८ समय न मिलना ), 
श्रीङ्ृप्णस्मप्णसे सिर शान्ति, किसी पुरषने श्रीहदरिका गीत गायाद्ोया 
मुरली बनायी हो तो उसे सुनते दी तसक्रण आनन्दका आव्रिभवि ओर 
साचिक्र हषका उछछास-एेसे अनुभवसे मन जत्र परमातसुखको अदण 
करके स्थिर द्यो जाता टै तपर [ प्रेमवश ] उसकी ददा मदमत्त गजराजकी- 
सी ष्टो जाती दै, ओर वद सवर जीरवो्मे भगवद्धावको जर क्रमे 
भगवान्मे सव जीर्वोक्रो देखता दै, जवर रेधीददां हो जाय तभी वह 
श्रेष्ठ हरिदास होता दै ॥ १५९-१६४ ॥ यमुनातरके निकट सित 
चृन्दावनके अति रमणीय किसी काननम कल्यद्क्षके तले चरणपर 
चरण रखकर पथ्वीपर वरैठे हए जो मेधके समान दइयामव्णं है अपने 
तेजसे विदवको प्रकाशित कर रदे हैः .पीताम्बर धारण कि हए 
है चन्दनक्रपरसे जिनका स्म्पूणणं शरीर च्ति दो रदा दैः 


# श्रीदाद्ूसाचायतस्य प्रबोधदधधाकपव्‌ १८०१ १८१०१८२० १८१, १८४५ १८५ | 


११० # सृक्तिखुधाकर # 
आक्रणंपू्णनेत्रं इण्डलयुगमण्डितश्रवणम्‌ । 
मन्दसितुखकमरं सुकोस्तुमोदारमणिहारम्‌ । १६७॥ 
वेटयाङ्कुलीयकादयावुञ्ज्वल्यन्तं खरद्कारान्‌ । 
गलविदुलितवनमालं खतेजसापास्तकलिकालम्‌ ।। १६८।।# 
गुञ्चःरवाटिकलितं गुज्ञापुन्नान्विते शिरसि । 
भुज्ञानं सह मोपैः डुज्ञान्तरवर्तिनं हरिं सरत ।१६९।।४ 
मन्दारपुष्पवापितमन्दानिरसेवितं परानन्दम्‌ । 
मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महा पुरुषम्‌॥ १७०॥ # 
सुरभीकृतदिग्बयं सुरमिक्षतेराबतं सदा परितः 
सुरमीतिक्षपणमहासुरमीमं यादवं नमत ॥१७१।# 


जिनके नेत्र कार्नोतक पर्हुचे हुए रैः दो कुण्डरखसे जिनके दोनो कान 
अलंकृत ई, जिनका मुखकमल मन्दहासे युक्त है, जो कौस्तुभमणिखे युक्त 
सुन्दर शार पहिने हुए है जो अपने प्रकाशसे कङ्कणः अंगूटी आदि सुन्दर 
आभूषर्णोको सुदोमित कर रदे है; जिनके गेम वनमाला ठ्टक रदी दैः 
अपने तेजसे जिन्दोने कलिकाटका निरास कर दिया दैः गुञ्खापुञ्ञसे युक्त 
जिनके िरपर भ्रमर ुजार कर रहै दै. किषी ऊुञ्के अदर वैठकर गोरपोकि 
साथ भोजन करते हए एसे श्रीदरिका स्मरण करो ॥ १६५-१६९ ॥ जो 
कस्यद्क्षके पु्पोकी गन्धसे युक्त मन्द पवनस खेवित दै, गङ्गाजी जिनके 
चरणकम्मे स्थित दै जो महानन्दके दाता ईँ, एसे परमानन्दखरूप महा- 
- पुरषको नमस्कार करो ॥ १७० ॥ दसो दिगार्जोको जिनन्दोने सुरभित कर 


4 # शीदरप्णसुक्ति # १११ 
कन्दप॑कोटिसुमगं वाञ्छित फरदं दयार्णव कृष्णम्‌ । 
त्यक्त्वा कमन्यबिपयं नेत्रयुगं द्रषटुयत्सहते ॥१७२।% 
पुण्यतमामतिसुरसां मनोऽभिरामां हरेः कथां त्यक्त्वा । 
श्रोतुं श्रवणदरन्दर॑ प्राम्यं कथमादरं बहति ॥१७३।% 
दौमाग्यमिन्दरियाणां ृष्णे विपये हि ्ाश्चतिके। 
क्षणिकेषु पापक्रणेष्वपि सजन्ते यदन्यविषयेषु।| १७४।।# 
भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयः सच्चिदानन्दः । 
प्रकृतेःपरःपरास्मा यदुङ्करुतिरुकः स एवायम्‌ ॥ १७५॥% 
साक्षा्यैकदेशे वतुरयुपलमभ्यते रषेविम्बम्‌ । 
विशव प्रकाशयति तत्सरः सर्वत्र द्यते युगपत्‌ ॥ १७६४ 


जो करोदौ कामदेरवेसे भी सुन्दर ई वाञ्छित पल्के दाता दै उन 
दयासागर श्रीङष्णकरो छोडकर ये युगल नेच ओर किष्ठ विषयका दुर्खन 
करनेको उत्सुक दै १ ॥ १७२] अति पवित्र, अति सन्दर ओर खरस हरिकथाको 
छोदकर, ये कर्णयुगर ससारी पुरुषोकी चर्चां सुननेको क्यो श्रद्धा प्रकट 
करते हैँ £ | १७३ ॥ सदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके होते हुए भी 
पापके साधन अन्य क्षणिक विष्यो जो इन्दर्यो आसक्त होती है, वह इनका 
दुभग्यि दी दहै ॥ १७४} जो जानघ्वरूपः सचिदानन्द; प्रकृतित परे, 
परमात्मा एव सर्वभूर्तोका अन्तर्यामी दै, वदी ये यदुकुठतिठ्क ८ श्रीकृष्ण ) 
ह ॥ १७५ ॥ जिष प्रकार सूर्यका गोलाकार मण्डल साक्षात्‌ एक देम दी 
देखा जाता हैः पर वद समस्त विद्वको प्रकाशित करता दै ओर 


# श्रीरा गर्यस्य प्रवोधसुषाकरात्‌ ०९१) १९२; १९५३, १९५० १९९ । 
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११२ * सुक्तिसुधाकर % 


यद्यपि साकारोऽयं तथेकदेशी विभाति यदुनाथः । 

स्ेगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सचिदानन्दः ॥१७७।।# 
ब्रह्माण्डानि वहूनि पदूजमवान्‌ प्रत्यण्डमस्यदयुतान्‌ 
गोपान्धर्सयुतानदशेयदलं पिप्णुनदषांथ यः| 
शम्भुयचरणोदकं खश्चिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात्‌ 
कृष्णो वे पृथगस्ति काऽप्यविदृतःसचचिन्पयो नीटिमा।। १७८॥ # 

कृपापात्रं यख त्रिपुररिपुरम्भोजवसतिः 

सुता जहो; पूता चरणनसेनिर्णेजनजलम्‌ । 

प्रदानं वा यख त्रिथुवनपतितवं पिथुरपि 

निदानं सोऽखाकं जयति इरुदेषो यदुपतिः ॥१७९॥# 





एक ही काल्य सब्र जगह खय पुर््रोको दिखलायी देता दै, [ उसी 
प्रकार ] यद्यपि ये श्रीयदुनाय सकार ओर एकदेशी प्रतीत होते दैः 
पथापि ये सर्वगतः सर्वात्मा ओर सचिदानन्द दै ॥ १७६-१७७ | जिसने 
व्रस्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड ओर प्रत्येक ब्रहमण्डमे थक्‌ पथक्‌ अति विचित्र 
ब्रह्मा, गोवत्सोसदित गोप ओर अनन्त विष्णु दिखलाये, तथा जिसके 
चरणोदकफो शिवजी अपने शिरपर धारण करते दै, वह श्रीङ्प्ण मूर्षित्रय 
( त्र्या विष्णु जर महादेव ) से प्रथक्‌ कों खचिन्मयी निर्विकार 
नीलिमा है ॥ १७८ ॥ शिव ओर व्रह्मा जिसके कृपापात्र ईँ; जाहवी जिसक्रे 
चरणनखक्री धोवन डदै, चिलोकीका राज्य जिका दान दैः दम सतव्रके 
आदिकारणः; व्यापक जीरकु्देवः उस यदुनाथ श्रीकप्णक्री जय हो ॥ १७९ ॥ 





* स्रीद्यद्सचार्यम्य प्रगोसुषाकराव्‌ २००५ २४२० २४३ । 


# श्रीङष्णसूक्ति क १९३ 


१-०9-० 0 0 सकि 


नित्यानन्दसुधानिधेरधिगतः सन्नीटमेधः सता- 
मत्कण्ठचप्रबलग्रभञ्चनभरेराकषिंतो वर्ष॑ति | 
विज्ञानामृतमद्ुतं निजवचोधारामिरारादिदं 
चेतश्ातक चेन वाञ्छसि मूषा करान्तोऽसि सुपोऽसि किम्‌ १८०४ 
चेतश्चश्चरतां विहाय पुरतः संधाय कोटिद्वयं 

तत्रैकत्र निधेहि सर्वबिपयानन्यत्र च श्रीपतिमू । 
विभ्रानििर्दितसष्यहो क जु तयोमेध्ये तदालोच्यतां 

युक्त्या वानुमदेन यत्र॒ परमानन्द तत्सेन्यताम्‌ ॥१८१।।# 
यत्रान्पौत्रमथ क्षियोऽन्ययुवती विं्तान्यथोऽन्यद्धनं 
भोज्यादिष्वपि तारतस्यवश्चतो नाकं सथुकण्डया | 


दि 





नित्यानन्दरूपी अमूतके समुद्रसे सत्पुरुषोकी उत्कण्ठारूपी प्रच वायुकर 
द्वारा खीच लाया हुआ सुन्दर नीट्मेष तेरे निकट ही अपने वचनकी 
चारा ( श्रीगीता ) से अद्भुत विजानाणरतकी वर्षां कर रहा है । अरे चित्तरूपी 
पपीहे । यदित उसे द्रथा ही नदी चाहता [ तो ठस्य कारणक्या दै?) 
क्या वुञ्चे किखीने पकड़ लिया है अथवा तू सो रदा दै ? ॥ १८०॥ ॐरे चित्त। 

-चखकताको छोडकर सामने तराजू दोना पठ्डोमसे एकमे सवर विषर्योको 
ओर दृसरमे भगवान्‌ श्रीपतिको रख, ओर इसका विचार कर कि दोनोकि 
चीचमे विशाम ओर दित किस्म दै? फिर युक्ति जर अनुभवसे 
जहो परमानन्द मिले उसीका सेवन कर ॥ १८१ ॥ पुत्रः पोत्र; 
जिर्यो, अन्य युवतिर्योः [ अपना ] धन, परघन ओर भोज्यादि 
पदार्थों न्यूनाधिक माव दोनेसे कमी उच्छा शान्त नदीं होती 


ॐ श्रीशदु.राचार्यत्य प्रगोययुधाकरात्‌ २४७, २४८ । 
० सु ८-- 


११४ # सूक्तिखुधाक्छर # 
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नेतादग्यहुनायके समुदिते चेतखनन्ते विभौ 
सान्दरानन्दसुधाणषे विहरति स्वैरं यतो निर्भयम्‌ ॥१८२॥* 
¢ ) % # 

काम्योपास्तनयाथंयन्त्यनुदिनं केचित्फलं स्वेष्ितं 
केचित्खगंमथापवर्भमपरे योगादिथज्ञादिभिः। 
असखराक यदुनन्दनाटुघ्रियुगरष्यानावधानाथिनां 

रि लोकेन दमेन किं चृपतिना खर्गापवर्गेथ किम्‌ ॥१८२॥* 
आश्रितमात्रं पुरुषं खामिुखं कर्षति श्रीशः । 
सोहमपि चुम्बकारमा संुखमात्रं जडं यद्वत्‌ ॥१८४॥# 
अयञत्तमोऽयमधमो जात्या सूपेण संपदा वयसा । 
श्छाध्योऽशाघ्यो वेत्थं न वेत्ति मगवानसुग्रहावस्षरे ॥१८५॥ % 
किन्तु जब घनानन्दास्तसिन्धु विथु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तम 
प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते ह तन यह बात नहीं रहतीः 
क्योकरि उस समय चित्त खच्छन्द एवं निभ॑य ह्यो जाता है ॥ १८२ ॥ 
कुर रोग प्रतिदिन खकाम उपासनासे मनोवान्छित फलर्की 
प्रा्थना करते है ओर कोद यज्ञादिसे सरग ओर योगादिसे मोक्षकी 
कामना करते हे; किन्तु यदुनन्दनके चरणयुगखके ्यानमे सावधान 
रहनेके इच्छुक हमको टोक, दमःˆ राजा, स्वर्गं ओर मोक्षसे क्या 
प्रयोजन ह १॥ १८२ ॥ श्रीपति ८ श्रीकृष्ण ) अपने आश्रित पुरुषको 
अपनी ओर वैसे ही खौचते ई जैसे सामने आये हुए जड़ लेदेको 
चुम्बकं अपनी ओर रखचिता है ॥ १८४ ॥ पा करते (समय 
भगवान्‌ यदह नदीं विचारते कि जाति, सूपः भन ओर आयुसे 
यह उत्तम रै या अषम ? स्तुत्य दवानिन््र १ ॥ १८५ ॥ 





= श्रीदराचायस्य म्बोषसुषाकरात्‌ २४९ २५० २५ १, २५२ । 


# श्रीकृष्णसूक्ति # ११५ 


अन्तःखमावमोक्ता ततोऽन्तरात्मा = महामेषः 
खदिरथस्पक इव वा प्रवपणं कि विचारयति ॥१८६॥# 
यद्यपि सवत्र समस्तथापि तृहरिस्तथाप्येते । 

भक्ताः परमानन्दे रमन्ति सदयावरोकेन ॥ १८७।।* 
सुतरामनन्यशरणाः क्षीरादयादारमन्तरा यद्वत्‌ । 
केवलया स्नेहद्शा कच्छपतनया; प्रजीवन्ति ॥ १८८) # 
यद्यपि गगनं शूल्यं तथापि जरदामृतांश्रूपेण । 
चातकचकोरनाभ्नोर॑ढमावातपूरयत्याजाम्‌ ॥१८९।।% 
तद्द्रजतां पुंसां दग्वाडमनसामगोचगेऽपि हरिः । 

कृपया फरत्यकसात्सत्यानन्दागृतेन विपुरेन ॥१९०॥% 





[1 





यह अन्तरात्मा ८ श्रीकृष्ण ) रूपी महामेध आन्तरिक भार्वोका दी भोक्ता 
है, मेघ क्या वर्षा समय इस वबातका विचार करता है कि यद 
खदिर ( खैर ) है अथवा चम्पक ( चम्पा ) दे १॥ १८६ ॥ ययपि भगवान्‌ 
हरि सर्वत्र सुमान ई तथापि भक्तजन उनकी दयादृष्टिते परमानन्दमें 
रमण करते हँ || १८७॥ जिस प्रकार किं जिनक्रा कोई सदारा नहीं द्योता एसे 
वे कलुएके वचे दुधके विना ही केवर माताकी स्नेहटष्टिसे दी जीवन धारण 
करते ह ॥ १८८ ॥ ययपि आकाश्च शल्य है तथापि चातक ओर चकोरकी 
टटभावनासे वह मेष ओर चन्द्रमाके सूपर्मे समस्त दिदा्ओको पूणं कर देता 
ह । उसी प्रकार वाणी ओर मनके अगोचर मी श्रीहरि गरणागत पुदर्षोको 
व्रिना कारण दी सत्युनन्दरूपी अमृतसरे भर देते ई ॥ १८९-१९० ॥ 


र श्रीश्वपूा चायस्य प्रमोधसुधाकरात्‌ २५३२; २५४ २५५); २५६१ २५७। 


११६ # सूक्ति्धाकर # 


[क न्ड च्छक प्क च्छा च्छ क क का 0 क वा 1 


श्रीनन्द्रादिगोपसक्तिः ` 

भ्रतिमपरे स्परतिमपरे भारतमपरे भजन्तु मवमीताः । 
अहमिह नन्दं वन्दे यसखारिन्दे परं व्रह्म ॥१९१।# 

दोहः प्रायो न मवति गवां दोहनञ्चेन्न पाकः 

क्षीराणां ¢ + 

क्षीराणां खात्‌ स यदि घटते दुरम तदधित्वम्‌। 

दधः सिद्धौ क खलु मथनं मन्थे क्षोपयोगः 

तक्रादीनामिह गतिरभूदद्य गोधुग्गषु ॥१९२॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १२३ ॥ 

तद्धूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 

यद्रोकटेऽपि कतमाङप्रिर्जोऽभिषेकम्‌ । 

ससारसे भयभीत होकर मले दी कोई श्ुतिको, कोर स्पृतिको ओर 
कोद महाभारतको भजँ, म तो एक नन्दवावाको ही मजता हू, जिनकी 
देहीपर साक्षात्‌ परत्रह्म विराजमान दै ॥ १९१ ॥ [ उद्धवने 
कहा--्े श्रीकृष्ण ! ] वृन्दावनमे प्रथम तो प्रायः गोदोदन 
ही नदीं हेता; दोहन मी होगयातो दुघ नदीं उवा जाताः यदि 
उवा भी गया तो उरुका ददी जमाना कषटिन है यदि दही भी जमा तो 
उसका मन्थन कहो १ ओर मन्थन भी हो जाय तो तक्रादिका कर्हौ उपयोग हो ! 
[ आपकेन होनेसे ] गो्पोकि घरोमिं आजकल एेखी दुर्दशा हो रदी दै ॥ १९२॥ 
अहो ! नन्दगोप ओर उन व्रजवासिर्योका वड़ा दही सौभाग्य है, जिनके 
मित्र सनातन परमानन्दमय पूर्णं ब्रह्म परमेश्वर दै | १९३ ॥ इस व्रजके 
मीतर इन्दावन या गोकुलमे कदी भी जन्म दोना बद सौभाग्यकी वात 
है, क्योक्रि पेसा होनेसे वेकि किसी भी निवाश्ीकी चरणरजका 

* अआरयुपएत्युपाप्मायस्य । { म्रीमदार २० | १४1 ३२1, 


८ 


# श्रीयश्षोदासूक्ति # ११७ 

म णी 

यज्ञीवितं तु निखिटं भगवान्युङकन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥१९४॥% 


स ००.9७७ 








श्रीयरोदासक्तिः 


` युद्रोमरन्धपरिपूतिं विधावदक्षा वाराहजन्मनि बभूवुरमी समुद्राः 

तनाम नाथमरविन्ददृशं यशोदा पाणिदयान्तरजकैःखपयाम्बभूव 
यशोदया समा कापि देवता नासि भूतले । 
उलूखले यथा बद्धो पुक्तिदी युक्तिमिच्छति ॥१९६॥ 

दिः नमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृतक्ष्दन्दानि पूवं 

गत्वा कीदगविधामैः कति कति स॒रृतान्यजितानि त्वयैव । 

नो शक्रो न खयम्भूने च मदनरिपुथंख लेमे भरसादं 

तत्‌ पूणं व्रह्म भूमौ विठति विलपच्‌ करोडमारोटकामः ॥ १९७ 


अभिषेक प्राप्त हो सकता दै, अदा । इन गोकुलवासिर्योके तो जीवनसव॑सख 
भगवान्‌ ष्ण दी हँ जिनकी पदरेणुको आज मी शरुतिरयो दढ रदी ईँ ॥९९४॥ 
~ 
वाराहावतासमे वे [ खरि ] समुद्र॒ जिनके रोम-कूपको भी भरेम 
समर्थं न दो स्के उन्दी कमलनयन श्रीकृष्णको मेवा यरोदाने अपनी 
अञ्ल्िमर पानीखे नदला दिया ! ॥ १९५ ॥ खार योदाके समान 
कों भी देवता नदीं है, जिसके द्वारा ऊख बोधे जानेपर [सुस्चर्ओोको | 
मोक्ष देनेवले भगवान्‌ कृष्ण भी मोक्ष (दूटने ) की उच्छा करते दै ॥ १९६ ॥ 
अरी यदोदे । वुद्चते हम क्या करै, अकेखी तूने ही न जाने कितने पुण्येर्जोमिं 
जाकर किन-किन विधिर्योद्वारा कितने-कितने पुण्य कर्म॑क्विदै! 
अरी । जिखकी ईपाकटाक्षको इन्द्रः व्रह्मा ओर महादेव कोई भी नदी 
प्राप्त कर सक्र वह पूर्णव्रह्न ( श्रीकृष्ण ) तेरी गोदे चटनेके च्यि 
रोता हुखा प्रथ्वीपर लोट रदा दै ॥ १९५ ॥ 
क-म 
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११८ # सूक्तिङ्धघाकरः # 


श्रीराघासूक्तिः 


राधिकां नोमि नीलान्नमदमोचनलोचनाम्‌ । 

श्रीनन्दनन्दनप्रेमवापीखेलन्परारिकाम्‌ ॥१९८।४, 

ऊन्दङ्ञ्जमघुं पश्य सरपीरुहलोचने । 

अघुना इन्द्रेन सखि मे कं प्रयोजनम्‌ ॥१९९॥] 

श्रीमकृष्णे मधुपरगते निर्मला कापि बारा 

गोपी नीरोतपलनयनजां वारिधारां वहन्ती । 

म्लानिव्याम्ना शशधरनिभं धारयन्ती तदास्यं 

गादप्रीतिच्युतिक्तजरा निर्भरं क्तराभूत्‌ ॥२००॥ 

अपने नयनोसे नील्कमल्कै मदका मर्दन करनेवाली ओर श्री 
नन्दनन्दनकी प्रेममयी वावटीमे चेखनेवाली राजहसी श्रीराधिकाजीको मेँ 
नमस्कार करता हू ॥ १९८ ॥ [सली-] श कमख्लोचने राधे । इस कुन्द 
कुञ्जको देखः [ राधा-] हे खि । ईख कुन्द-कुञ्से मञ्चे क्या काम ९ [यद 
सखी यर राघाकी बातचीत गूढ अर्थं है; सखी राधाको मुकरुन्दकी याद 
दिलाती हृद कदती दे कि ८अघुम्‌ पुः से रदित छुन्द्-कु्ञको देख । सुलीकि 
गूढ आशयको सम्षकर राधा कंडती है, हमें (अमुना-“मुः से रदित कुन्द 
कते क्या काम ? अर्यात्‌ मने तो “ु" सदित कुन्द यानी सुन्द कुक 
दी आवदयक्रता ३ ] ॥१९९॥ कृष्णके मधुपुरीको चिदा शोनेके बाद कोः 
खरलद्धदया गोपवाल्ा॒ अपने नयनकमल्से अश्रुघारा वाती हु६ ,. 
चिन्तामग्न दोः प्रिय कृष्णके मुखचनद्रका चिन्तन करती हई, शाढ परमके 
ह्ासकी जारङ्कासे न्निथिख एव अव्यन्त कातर दो गयी ॥ २०० ॥ 


# श्रौपू्णचन्द्स्योद्धरखागरत. । { समात्ङ्ग्त्‌ । श्रीरामदयादतकरत्न- 
स्यानिरटूनात्‌ । 


9० 8 
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# श्रीराघासृक्ति र ११९ 
बृन्दारण्यान्मघुपुरमिते माधवे तस्य पशा- 
दायाखामि स्ररितमितिवाग्बीजमम्भृतमेकप्‌ । 
आशात्र नयनसिेः सिश्चती बद्धंयन्ती 
राधा वाधाविवक्षहृदया थापयामाद मासान्‌ । २०१।।* 
गोपी मार घरणरिपिनयान्माधवम्रेमपतरं 
मत्वा यत्वामनतिक्ञयिनी दष्टरग्रे ममापीत्‌ । 
क्षन्तव्यं तद्िधिविधिषुतव्योमके्चान्धिपुत्री- 
मरग्यः पश पश्चुखि तव प्रेम्णि वद्धो यदसि ॥२०२।। 
धन्येयं धरणी ततोऽपि मथुरा तत्रापि बृन्दावनं 
तत्रापि त्रजवाधिनो युवतयत्तत्रापि गोपाङ्गनाः । 
तत्राचिन्त्यगुणेृथामपरमानन्दासििका राधिका 
रावण्याम्बुनिधिक्िलोकरमणीचृडामणिः काचन ॥२०३॥ 
्रन्दावनसे मधुपुरीकृो जाते स्मय जो माषवने यद क्ाथा कि 
धे दीघर दी गौरकर आगाः इस व्राणीरूपी बीनखे उत्यन्न हुए 
एकमात्र आशाङ््चकों नपननल्वे सीचती ओर वरद्राती हुई [ विग्ड- 
से ] व्यथितददया राधा किं ्रक्रार उन मदीर्नौको काटती यी ॥२०२१॥ 
हे राधे ! तेरे महत्वको न जानकर पट्टे जो मेरी वह धारणा यी करि 
तुम कोई साधारण गोवी दो ओर द्ुणाप्ररन्यायते कृर्णमे भी वुम्दारा परेम 
"दो गया दैः इसे ्नमा करना; क्योकि त्र्या, ब्मपुत्र ( सनकादि )› दिव ओर 
लममी आदि भी जिषठकी खीर्न्मेदीट्गरदे हः वह्‌ कण तुम्हारे प्रेपपाभनें 
गकी तरद ता दुभा ३ ॥२०२॥ यद प्रष्ठी धन्य दै । उमर भी मधुराः 
वदो मी चन्दावन, उरखर्ये भी त्रजवामीः उनमें मी युवती गोपिर्यो ओर उनमें 
मी अचिन्त्य रुणौकी खानि, परमानन्दमयः चोन्दर्यकी निषि एर तीना 
टोक्तकी च्निरगमं दिसेमणि कोई राथानामकरी गोपी दी घन्य ३1|| २०३ | 
८ प्री स्नरान्तिन्स्य नोचटूलात्‌। न त्रानामवजद्ानारन्य 
उटवदूतात्‌ 1 मद्माभनन्ब दानर्खखावा । 





१२० # सूक्ति सुघाकर ॐ 
या पूर्रं हरिणा प्रयाणसमये संरोपिताघारुता 
साभूत्‌ पष्टविता चिरात्‌ कृसुभितानेत्रा्बुसेकेः सदा । 
विज्ञातं फएकितिति इन्त भवता तन्पूरघ्न्मूरितं 
रे रे माधबदूत जीवचिहगः क्षीणः कमारम्बते ॥२०४। ॐ 
आनम्रायां मथि निजश्चुारोकरक्ष्मीप्रसादं 
खेदश्रेणीषिरचितमनोराधवायाविधेहि | 
सेवामाग्ये यदपि न विभो योग्यता मे तथापि 
खार सारं त॒ करुणतापूरमेवं ब्रवीमि ॥२०५।।% 
असितावयवस्य या व्रजेन्दोः 
सितश्लोभेव प्रथक्‌कृतेव भाति । 
प्रणयातिक्षयेन तां चु राधां 
मववाधायिनिचृत्तये नमामः ॥२०६॥] 


जाते समय मगवान्‌ दरिने जिस आशाक्ताको ख्गाया था 
भ्रुजलसे निरन्तर सींची जाकर वहत दिनौके वाद पल्छवित ओर 

८ थी, हम जानती वीं कि अव उसमे फल ठगनेशैवाटे दै कि 

~ दूत उद्धव । तूने उसे जडसे उखाड़ डाला ! न जाने, ये दुब 
अव किंसका आश्रय ठेगे १॥२०४॥ दुःखके भारसे दवे हुए 
छदथको दरुका करनेके स्यि मुञ्च विनीत्ताको अपने सुखार- 
-ोभाको निहारनेका प्रसाद दो, हे विभो 1 यद्यपि आपकी सेवके 
ˆ योग्यता मुम नदीं है तथापि आपकी करुणारारिको याद 
ेखा कहती हू ॥ २०५। जो शयाम शरीरवाले नजचन्द्र श्रीकृष्णकी 
^ हई खेत कान्ति-खी दी भासित हो रदी टैः उन श्रीराधिकाको 
क निद्ससिकरे स्यि दम अत्यन्त प्रेमते प्रणाम करते हँ | २०६ ॥ 


भव 9५१0 








# उद्धवसन्देदात्‌ 1 ` पाण्डेवरामनारायणदष्ठश्चाख्िण, ! 


॥ 


# धरीराधासूक्ति # | १२१ 
संविधाय दञ्चने वणं विमो प्रार्थये व्रमहेन्द्रनन्दन । 
अस्तु मोहन तवातिवह्छमा जन्मजन्मनि मदीश्वरी प्रिया २०७४ 
यो ब्रहमरदरर्कनारदभीष्मभुख्येराक्षितो न सहसा पुरुषस तख 
सद्योवशचीकरणचूणमनन्तशक्ति त॑ राधिकाचरणरेणुमनुसरामि 
श्यामेति सुन्द्रवरेति मनोहरेति 
कन्द्कोरिलरितेति सुनागरेति। 
सोत्कण्ठमहि गृणती बहुराराक्षी 
सा राधिकामयि कदा चु भवेसपरसना।॥२०९॥† 
कृष्णः पक्षो नवङ्वलयं कृष्णसारस्तमालो 
नीलाम्मोदस्तव रुचिपदं नामस्पेथ कृष्णा । 


हे नाथ | हे जजराजनन्दन । मै दिम तिनका लेकर (८ अति 
दीनतासे ) विनती करता हू कि दे मोदन | उम्दारी अत्यन्त 
प्रियतमा श्रीराधिकाजी ही जन्म-जन्ममे मेरी प्रिय खामिनी हौ ॥ २०७ ॥ 
जि महापुरुषको ब्रह्माः दिवः दयुकः नारदः भीष्म आदि भी 
सदसा न जान स्के, उसी कृप्णको तत्का वदाम करनेवाटी 
ओषधिरूप अनन्तशक्तिशाल्नी श्रीराधिकाजीकी चरणरेणुको मँ 
स्मरण करता हू | २०८ ॥ शदे श्याम | ह सुन्दरवर [ ह मनोर ! 
दे कोरिकामसे भी अधिक रमणीय । है नटनागर ! इस प्रकार 
उत्कण्ठापूर्वक दिने वारवार श्रीक्ृप्णक्री टेर टगाती हुईं व्याकुल 
नेजौबखी शीराधिकाजी मुन्षपर क्व॒ प्रसन्न होगी १? ॥ २०९॥ 
जव तुमे कृष्ण पत्त; नवीन नीलकमल, काला मृग, श्याम तमाः 
नीक मेष तथा जो नाम ओर रूप दोनेदीसे कृष्णा ह, वद्‌ यमुना-ये 


मेम र.५-० किक = 





# ओीनिटुरेशरस्य राषाप्रा्नाचतु शोरीस्तोत्राच्‌ । गोस्वाभिन ग्रीदिव- 
हरिवद्यस्य राधासुभानिपि्तोत्रात्‌ । 


१२२ # सूक्तिसुघाकर # 
कष्णे कखात्तव धिषुखता मोहनस्याममूर्ती- 
पिदयुकत्वा स्वां प्रहसितपुखीं किन्नु पश्यामि राधे (२१०।४ 
्यायंस्तं ्िखिपिच्छमौ लिमनिश्ं तन्नाम सङ्धीतेयन्‌ 
नित्यं तच्वरणाम्बुजं परिचरसतन्मन्त्रवयं जपन्‌ । 
श्रीराघपददाख्यमेव परमाभीष्टं हृदा धारयन्‌ 
कर्हि खां तदनुग्रहेण परमोद्धतानुरागोत्सवः ।२११।।४ 
राधाकराववितपह्छयवष्वरीके राधापदाङ्कविरसन्मधुरस्यलीके । 
राधायश्लोयुखरमत्तखगावरीके राधाविहारविपिने रमतां मनोमे 
॥ २१२।% 
न न््न्वकतिितिििकतिककेककक > 


सव के दी प्यारे हैः तो फिर मोदिनी ध्याममूर्विवाठे श्रीकृप्णसे 
ही तुमक्यो स्टी हृदो? [मेरे ] इस प्रकार ताना मारनेपरः 
हे राधे । व मुखकति हए. भँ कव देर्खूगा ? | २१०॥ सर्वदा 
मोरपखक्रा मुकुट धारण करनेवाठेका ध्यान, उनके नार्मोका कीर्तनः उनके 
चरणकमर्लोकी नित्य सेवा तथा उनके मर्न्वोका जप करते हुए ओर 
मन दी-मन श्रीराधाचर्णोकि दासत्वको ष्टी अपना परम इष्ट समदते हुए 
उनकी कपरसे प्रकट हए निरतिद्ाय प्रेमानन्दमे म कव निमग्न 
होऊँगा १ ॥ २११ ॥ जदेकरि पर्ख्व ओर मञ्री श्रीराधिकाजीके हारथोसे 
चुने गये ई, जर्दोकी मनोदर भूमि श्रीराधिकाजीके चरणविहोसे सुोभित 
दो रद्य रै जटेकि पल्ीगण श्रीराधिकराजीके यदोगानमे ही मस्त हैः 
देते श्रीराधिकाजीके ्रीडावन (व्रन्दावन ) मे मेरा मन विचरण करे ॥२१२॥ 
----- "नट ~ 








+ गोस्यामिन थीदितदटरिवशस्ब राधादुषानिभिस्वोघ्रात्‌ । 


# ध्रीवजाङ्ननासूकति # १२३ 
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श्री्रजाङ्गनासुक्तिः 

वीतासङ्गाः शयनवसनक्लानपानाशनादौ 
गायन्त्यस्त्वच्वरितगुणिताः सन्ततं गीतगाथाः । 
ओदासीन्यं किमपि सकला बन्धुध्न्दे वहन्त्यो 
गोप्यो लीलाक्षितिषु मवतो योगिनीवदुम्रमन्ति ।२१२।* 
तन्मनस्कास्तदारापास्तद्विचे्टास्तदारिमकाः । 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नार्मागाराणि सखरूः ॥२१४। 
या दोहनेऽवहनने मथनोपङेप- 

्रहुद्धनाभरुदितोक्षणसाजंनादौ । 
गायन्ति चैनमलुर्तधियोऽश्चुकण्ट्यो 

धन्या व्रजचिय उस्क्रमचित्तयानाः।२१५॥। 


[ उद्धवने कदा--] दे कृष्ण | समस्त गोपिर्यो गयनः वसनः 
सानः पान ओर भोजन आदि समस्त विषर्योसे आसक्ति हटाकर 
निरन्तर अपके दी चरिर्वौसे भरे ए गीरतौको गाती हई; अपने 
चन्धुज्नोके विपये अधूवं उदासीनता धारणकर आपकी लील्ाभूमि 
( इन्दावन ) मै योगिनीकी तरह भ्रमण कर रदी दै" ॥ २१२३॥ 
वै गोपयां उन श्रीकृप्णचन्दरमे दी मन ल्गाकरः उनकी दी बात 
करती हई, अपनी समस्त चेष्टः उर्मि अर्पेणकर ओर तल्टीन दौकर 
उनन्दकि गुर्णोको गात्ती हुई अपने घरकी याद भरू गयीं | २९४ ॥ 
जो दुघ दुहने, कूटनेः ददी मथने, दीपने, छरैः; वाठककि रोने, घोने 
जर उदारे जआदिके समय भी अश्ुपूणं नेतः गद्रद कण्ठ ओर अनुरक्त 
उुद्धिसे भगवाय्‌का ही यत्मोगान करती ह वे भगवान्‌ कृष्णे 
ही अपना मन लगाये रहनेवाटी त्जाज्जना घन्य ई | ॥ २१५ ॥ 
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१५४ # सूकरिसुधाकर # 

गते गोपीनाथे मधुपुरमितो गोपयवनाद्‌ 

गता यावदुधूली रथचरणजा नेत्रपदषीम्‌ । 

सितास्तावल्लेख्या इव पिरहतो दुःखविधुरा 

निवृत्ता निष्पेतुः पथिषु शतशो गोपवनिता: ॥२१६।।% 
श्तयः पलालकृ्पाः किमिह वयं साम्प्रतं चिनुमः । 
अहियत परव नयनंराभीरीभिः परं ब्रह्य ।॥२१७॥ 
प्रक्तशुनीनां स्ग्यं किमपि फटँ देवकी. फएरुति । 
तत्पालयति यश्चोदा प्रकामयुवि युज्यते गोप्या ॥२१८॥ 
सक्ता मय्युरक्ताश्च कति सन्ति न_ भूतले । 
किन्तु गोपीजनः प्राणाधिकः प्रियतमो मम ।॥२१९] 

यं वेद वेद्विदपि ्रियमिन्द्रिया- 

स्तन्नामिनीरर्दगभंगहये न धाता । 

नन्दगहसरे गोपीनाथके मधुपुरी चे जानेपरः जवतक् उनके रथके पदियोसे 
उठी हुई धूडि अखे दीख पद्धीः तवतक तो वे विरहदु.खसे कातर 
हुई चि्रखिखित-सी खड़ी देखती रदी, पीछे जव उसका दीखना वंद 
हुआ तो सैको गोपाज्गनार्प [ उुष-बुष अुटाकर ] मागमे 
गिर पड़ीं ॥ २१६ ॥ श्रुतिर्यो पुभाल्के सुज [ सारहीन हो चुकी | 
हैः इनमे हम अव क्या खोजें ? [ क्योकि ] इनमे निदित पररह 
( कृष्ण ) को तो गोपाज्गनार्भनि पदले दी ने्नेसि दर छया दे ॥ २९७ ॥ 
नित्यमुक्त भुनिजनौका वाञ्छनीय कोड्‌ फल देवकीमे तो फठ्ता दैः 
यदोदाके यदो पाल्ति दता है ओर त्रज्मे गोप्यो उसे यथेष्ट 
भोगती ३ ॥ २१८ ॥ मु्षमे अनुरक्त ससार्मे कितने भक्त नहीं दै । 
किन्तु मुस्ने प्राणाधिक प्रियतमा तो गोपव्रालार्पैँ दी है ॥ २१९॥ 
दकि तत्वश्ञता ओर उर्न्दीकी नामिसे उत्पन्न हट कमर्ठ्मे निवास 
करनेवारे व्रह्ला मी जिन श्रीपतिको न जान स्के उन्दीं वनमाटीको; 


% श्रीरम्बोदर वैखस्य गोपीदूतात्‌ 


# श्रीचजाङ्गनासूक्ति # १२५ 
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गोपाटचालखलना वनमारिनं तं 
गोधुकिधूसरशरीरमरीरमंस्ताः ।॥२२०॥# 
शीर्णा गो्कुलमण्डली पश्च शष्पाय न स्पन्दते 
मूका कोकिररसंहतिः शिखिङ्करं न व्याङटं नृत्यति । 
सवे त्वद्विरहेण इन्त नितरां गोविन्द दैन्यं गताः 
किन्त्वेका यमुना कुरङ्गनयनानेत्ाम्बुमिवधते ॥२२१॥ 
कस्मे ई कथनीयं कस्य मनःप्रत्ययो भवति । 
रमयति मोपवधूटी ङ्ञ्जङ्करीरे परं व्रह्म ॥२२२॥ 
नतथा मे प्रियतमो व्रह्मा रुद्र पार्थिव । 
न च रक्ष्मीनं चात्मा च यथा गोपीजनो मम २२३ 
थ 
जिनका रारीर [ दयावस ] गोधूलिसे धूसरित रहता था, [ गोदी 
चिठाकर ] गोप्ालर्ण चेलाया करती यीं | २२० ॥ [ तजस छोटकरर 
उद्धवने कदा--] दे गोविन्द ! [ आपके विना ] गोपवाल्कौकी मण्डली 
तितर वितर टो गयी दैः गौरैः अव घास्के ल्थिभी चेटा नहीं करती; 
कोयलेनि बोलना छोड दिया ३ ओर व्याङुल हुए मुर अव नाचते दी 
नहीं 8 इ प्रकार वम्दारे विरदसे खभी दीन ह्यो गये दै, किन्तु एक 
यमुनाजी ही मृगलोचना व्रजाङ्गना अकि ओषुेसि वट रदी है ॥ २२१ ॥ 
किखसे क्या कहा जाय १ [ सुनकर भी ] किसके मनको विश्वास दोगा १ अदो । 
पण॑कुटीमे एक गोपी ८ श्रीयदोदाजी ) खाभात्‌ परत्रह्मको [ गोदमें लेकर |] 
चेखा रही है 1 || २२२ ॥ हे राजन्‌ । व्रह्मा, च, क्धमी तथा खय मेरी मात्मा 
भी मुञ्चे उतनी प्रिव नदीं दै, जितनी करि गोपिर्यो ह ॥ २२३ ॥ 
-- न्वस्य 


* आरीदिन्वमद्नलठाकुरत्य । ` जादि पुराणात्‌ 1 





१२ # सूक्तिसुधाकर # 
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श्रीमुरखीसूक्तिः 


अयि मुरलि युङ्घन्दस्मेरवक्त्रारबिन्द- 
श्वसनमधुरसज्ञे स्वां प्रणम्याद्य याचे । 
अधरमणिसमीपं प्राप्रवत्यां भवत्यां 
थय रहसि कर्णे मदां नन्दघनोः ।॥ २२४ # 
रोकानुद्धरयनश्रतीयुखस्यन्‌ भोणीरुहान्हषेयन्‌- 
च्छेखान्विद्रवयन्मगान्विषश्चयन्गोवृन्द मानन्दयन्‌ । 
गोपान्सम्भरमयन्युनीन्धुकुखयन्सप्रखराज्जुम्भय- 
बोङ्कारार्थुदीरथन्विजयते वंशीनिनादः शिशोः ॥२२५॥ 
मुखारविन्द निखन्द मरन्दभरतन्दिसा । । 
ममानन्दं युङन्दस्य सन्दुग्धां वेणुकाकरी ॥२२६॥ 





मुक्कन्दके मुसकानयुक्त मुखकमलसे निक्ररते हुए शवासके मधुर रसको 
जाननेवाली असी मुरखिके। आजे प्रणाम करक तुद्चसे एक याचना करता दर 
कि जव तू भगवान्‌की अधरमणिके पास पर्टुचे तो एकान्तम उस नन्दकरिगोरके 
कानमे मेरी दशा भी कद देना ॥ २२४ ॥ लोर्कोका उद्धारः भ्ुतिर्यौको 
शब्दायमानः, तस्वर्योको प्रफुष्ठितः, परव्॑तोको द्रवीभूतः मूर्गोको विवरा; 
गोबरन्दको आनन्दितः गोपौको विस्मितः मुनिर्याको आमोदित, सप्त खररोको 
प्रकानित ओर प्रणवार्थको उद्घोपित करनेवाठे, वालगोपालके वंशी निनाद- 
की वलिटारी हे 1 ॥ २२५ ॥ मुकुन्दके मुखकमलमे निकरे हूए मकरन्दः 
विन्दुमचि भरी हई वंदीकी गुंजार मेरे आनन्दी वृद्धि करे ॥ २२६ ॥ 





# सीलोलानुकस्य २ । २११९५ । † श्रीरूपगोस्वामिनो उपुमागवतार्तात्‌। 


# श्री मुरलीसक्ति # १२.७ 


० 9-कक-० -कविक 








रहर रन्धनसमये मा इरु युरटीरवं मधुरम्‌ । 
नीरसमेधो रसतां कृशानुरप्येति कृशतनुताम्‌ ॥२२५७॥ 
घ्यानं बलात्‌ परमदंसङ्कख्ख भिन्दन्‌ 
निन्दन्‌ सुधामधुरिमानमधीरधरममा । 
कन्दरषशासनधुरं सहुरेव शंसन्‌ 
वंशीध्वनिजैयति कंसनिषृदनख ॥२२८।४ 
मिन्दज्न्बुभृतमतछृतिपदं इर्बन्‌ युहुस्तम्ुरं 
ध्यानादन्तरयन्‌ सनन्दनमुखान्संस्तम्मयन्‌ वेधसम्‌ । 
ओतसुक्यावलिभि्वलिं विवलयन्‌ भोगीन्द्रमाधुरणयन्‌ 
मिन्दनण्डकटाहमित्तिमभितो वभ्राम वंशीष्वनिः ॥२२९।।% 





दे सुरारे 1 भोजन पकानेके समय आप मुरटीका मधुर र न किया करः 
क्योकि उससे ये सूरी लकड्यो सरस हो जाती है ओर अथि भी मन्द 
पड़ जाती दै ॥ २२७ ॥ जो परमहसेकि ध्यानको वल्पूर्वक भङ्ग करती 
है" उघके माघुर्को फौका वताती 2, यैर्यका अपदरण करना जिसका 
ख्य घर्मद्यो रदा दै जो वार-वार कन्दर्षके शाखनका भार अपने सिर 
छे रदी है, उस भगवान्‌ कम-निपूदनकी वतरीप्वनिकी वटिदारी द । ॥२२८॥ 
मेषमालाको चछिन्नमिन्न कर [ ऊपर प्च ] गन्पर्वराज वुम्ुसुको 
आश्व्मे डालता हमा, सनन्दनादि योगिर्योको ध्यानसे विचलित 
कर ब्रह्माजीको सन्ध करता जा ओर [ नीचेकी ओर पातालम पर्हच ] 
राजा व्रकिको अत्यन्त उत्कण्ठावंशय चञ्चल करके नागराज अनन्तदेवक्रो 
कम्पित करता इ, भगवानूका वेणुनाद त्रण्टकटादकी दीवार बेध- 
कर सत्र ओर असीम अनन्ते फे गया ॥ २२९ ॥ 

[क 0 

* मदिरमामूवर्िन्भौ । 


~~~ 


१२८ # सूक्ति्धुघाकर # 
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श्रीचरन्दावनसूक्तिः 

बृन्दारण्ये चर चरण दक्‌ पर्य बन्दावनश्री 

जिंहे वृन्दावनगुणगणान्‌ कीत्तंय शरोत्रदषटान्‌ । 
घृन्दाटच्या मज परिमलं घाण मात्र त्वमसिन्‌ 

बृन्दारण्ये लड पुलकितं टृष्णकेलिखरीषु ।२२०। 
कदा यु वन्दावनङ्ञ्जमण्डले अरमम्ध्रमं हेमहरिन्मणिप्रमम्‌ । 
संस्रत्य संस्मृत्य तदद्ुतं प्रियं दं दयं विस्मृतिमेतु मेऽखिलम्‌# 
कदा यु वृन्दावनवीथिकाखरं परिभ्रमञ्च्छयामरगोरमदुतम्‌ । 
किशोरमूतिंद्वयमेकजीवनं पुरःस्फुरदीक्ष्य पतामि मूर्छितः २२२४ 


--4~+-चत८------ 


हे चरणो | इन्दावनमे चलो, हे नेत्रो 1 इन्दावनकी शोभा 
निदारोः दे जिषे ¡ कानोसे सुनी हुईं इन्दावनकी गुणार्वलीका 
गान करः हे घ्राण ! चन्दावनकी सुगन्धका अनुभव कर ओर दे 
शरीर ! त इस चृन्दावनके भीतर कृप्णके क्रीडास्यलमिं पुलकित 
होकर वारबार खोट ॥ २३० ॥ बृन्दावनके निु्खोमिं धूम-घूसकर स्वणं 
ओर दरितमणिके समान कन्तिवाटी [ श्रीराधा माधवकी | 
अत्ति अद्धुत ओर प्यारी युगल ओड़ीको याद्‌ कर-करके मेँ कव 
सव कु भूल जागा ? ॥ २३१ ॥ श्रीदरन्दावनकी गलियों 
विचरता हुमा किशोर ओर किगोरीकी अति अद्भुत श्याम-गौर 
वर्णवाटी एकप्राणमयी दोन मूतिर्योको सम्पुख देदीप्यमान हुईं देखकर 
म कव [- प्रेमविशसे ] मूर्धत दोकर प्रथ्वीपर गिर पगा १ ॥ २३२ ॥ 


---9-<)वािष्म ग ~€ 





+~ यीवृन्दावनदछ्तकात 1 





2 


पष्ोास 
श्रीहरिहरस्तिः 


हरिरेव हरो हर एव हरिनं हि मेदरबोऽपि तयोः प्रथितः । 
इति सिद्धघ्ननीश्षयतीश्षवरा निगदन्ति सदा विमदाःसुजनाः १ 
भीमाढृतिं वा सुचिराढृतिं वा त्रिलोचनं वा समलोचनं वा। 
उमापतिं वाथ रमापतिं बा हरिं हरं बा यनयो मलन्ते ॥२।।# 
सच्चिरखरूपं करुणासुद्ूपं॑गीर्वाणमूषं वरधमयुषमू । 
संसारसारं सुरुचिप्रसारं देवं हरिं वा मज मो हरं वा ॥३॥# 
दरिरेवे बभूव हरः परमो हर एव ब्रभूव हरिः सरमः । 

विष्णु दी शङ्कर ई ओर शद्कर ष्टी विष्णुः न दोनोर्मे ठेशमात 
मीभेद नदीं दैः इस प्रकार सिद्धः मुनीश्वरः अभिमानस्य सन ओर 
बदे-वदे यति खदा कहा करते ट ॥ १ ॥ मुनिगण भयङ्कर स्प या सुन्दर 
रूपवाठेः भ्रिनेच या द्िनेत्र, पाच॑तीपति या ठ््मीपति, दिव अयवा 
विष्णुको भजते दै 1 २ ॥ उचित्खरूप जर दयानिधानः देवादिदेव 
ओर सद्धमोके आधारः प्रेमका विस्तार करनेवाचे ससारके सारभूत 
भगवान्‌ शङ्कर या विष्णुका, टै टोगो । मजन करो ॥३॥ 
श्रीहरि दी सर्वश्रेष्ठ महादेव हुए ई ओर श्रीमदादेवजी टी उक्मीजीषदटित 





# -पीञच्युत।नमस्य इरिदरस्तो तत्‌ । 


घ चु०्र्-- 


१३० ५) सूक्तिञ्ुधौकरः \ 
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हसा दता च तथा मि्िवा रचयत्यखिरं खट्‌ पिश्वमिदम्‌ ४५ 
गोविन्द माधव ुङृन्द हरे श्ररार 
शम्मो शिप्रे शशिशेखर शूरुपाणे । 
दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमापनन्ति ॥५।॥न 


कद) 


सूरयसक्तिः 


यस्योदयासपमये सुरुकरटनिधृष्टचरणकमटोऽपि । 
कुरुतेऽञजलिं त्रिनेत्रः स जयति धां निधिः स्यः॥ ६ 


मगान्‌ विष्णु हूए है; स प्रक्र वैष्णवी. आर रौवी दोनो शकिर्यो 
सम्मित होकर दस सारे विश्वको रचती है ॥ ४ ॥ [ धर्मराजे कशा- ] 
जो ट्ोग गोविन्द, माघव, भकुन्द् दर, मुरारे, राग्भो, रिव; ईदा 
रारिशेखरः शूलपाणि, दामोद्र, अच्युत, जनार्दन, वादेव {--इस प्रकार 
निरन्तर उचारण करते रवे है हे दूतो ! उन््ं[ दूरेदी ] त्याग देना ॥ ५ ॥ 


-- +व=+--- 


देवताओकि मुकुटो [ यारवरार नमस्कार श्रिये जानेफे कारण ॥ 
जिनके चरण-कमल धिव गये ई वे यिवजी भी जिर उदय यर अस्त 
होते समय शाय जोडते है, उन तेजमणल सूर्यदेवकी विदारी ह) ॥ ६॥ 


# शीजन्युताश्रमत्य इणिष्सतोत्रात्‌ | {` सन्दपुराण काशीखण्डे । 
‡ शयाश्वम्क्य्य सूयो ण्तोत्रादु ! 


# गक्षासूक्ति # १३१ 


माघद्रताल्यमौलिः स्फुरदधररुचा रङ्ञितथास्केशो 
माखान्‌ यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः खणैवणप्रमासिः । 
विश्वाकाद्चावकाश्चग्रहपतिशिखरे माति यथोदथाद्री 
सर्थानन्दग्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः ॥ ७ ॥# 











गङ्गासुक्तिः 


मातर्गङ्धे तररतरङ्गे सततं वारिधिवारिणि सङ्के । 
मम तव तीरे पिव्रतो नीरं हरि हरि" जपत्तः पततु शरीरम्‌॥ ८॥ 
नमस्तेऽस्तु गङधे खदज्गप्रपद्वाद्जङ्गास्तुग्डाः कुरङ्गाः प्टवङ्घाः। 


जो अत्यन्त चमकीठे रर्तोका मुकुट धारण क्िि द्र है जगमगाति 
हुए व्र ओट सुगोभित ई सुन्दर केदाघारी है तया जो प्रभामय एवं 
दिव्य तेजते सम्पन्नौ शाम कमल धारण किये दए अपनी सुनश्टी 
कान्तिर्य उख उदयगिरिपर युशोभित ्टोते हो कि अपने शिखरपर 
विश्व, आकाश ओर प्रहपतिर्योको स्थान देता ै रेखे सर्वानन्ददाता 
विष्णु दिवादिसे नमस्कृत जगतके नेतररूप सूर्य हमारी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 


--- += 


ह च्ल तर्ङ्खोवाटी ओर खदा समुद्रके जलम मिलनेवाटी मातः 
ग्ध | तेरे तीरपर तेरा जल पान करते हुए ओर दरि रिः जपते 
हप मेरा दारीरपातत टो॥ ८ ॥ दे ग्धं! वुम्दारे दारीरके सतर्गवे,सोषिः 
घोड़े; रिण ओर बदर आदि मी कामारि शिवके घमान वर्णवटे, शिवकरे 
सद्धी ओर [ उन्दफि मान ] कल्याणमय दारीरवाटे रर, अद्धर्े 

४ मविप्यपुरानि मारित्यपयन्वोत्राद्‌ । 





१२६ ॐ सूक्तिसुधाफीर # 
अनङ्गारिरङ्गाः षपङ्ः शिषाङ्गायुजङ्गाधिपाङ्ी कृ ताज्ञा मवन्ति 
कत्यक्षीणि करोटयः कति कति दी पिद्धिषानां खचः 
काकोलाः कति पन्नगाः कति सुधाधाञ्चश्च खण्डाः कति । 
षिच सं च कति त्रिलोकजननि त्वदारिपूरोदरे 
मज्ञजन्तुकरदम्बफं सयुदगरस्येदेकमादाय यत्‌ ॥१०।४ 
य॒मतरकृतयोगादधिश्चनाथप्रस्रादाद्‌ 
मवहरवरविद्यां प्रप्य काश्यां हि गङ्गे । 
भगवति तव तीरं नीरसारं निपीय 
यदितहदयङ्कञ्जे नन्दनं भजेऽहम्‌ ॥११॥ 
~> ददि 


सुजङ्वराजकरो व्येटे हुए. सानन्द विचरते दै, अतः तुमको नमस्कार दे ॥९॥ 
हे त्रिखोकमाता । तेरी जल्धारामे ओखः, नरपुण्ड; व्याघ्र तथा 
दाथीके चमदेः दालाहल, सर्पं ओर चन्द्रमाके इकडे कितने ह १ तया तू 
भीक्रितनीहै१जो कि ठम डुत्रकी लगानेवाछे खभी जीव, इनरमेसे प्रत्येक 
वस्तुको साथ लेकर वादर निकल्ते ह [ अर्थात्‌ शिवरूम होकर कृतकृत्य 
दो जाते ट ] ॥१०॥ ट भगवति ग्धं । अपने श्चभकरमकि योग मर विश्व 
नायजीफे अनुप्रदसे सखारसे पार करनेवाली उत्तम विदयाको प्रात करके 
कादीमे वम्दारे तीरपर [ रहकर ] खारभूत जलको पीता हुमा मँ अपने 
आनन्दमय दृदयङ्ु्ञमे नन्दनन्दन कृष्णको भजता हूँ ॥ ९९ ॥ 


-~<>~0-<>-0<~ ~ 





% काटिदरास्रस्य गङ्गा्टकात्‌ 1 
प { मत्यश्च।नानन्दनीर्थ॑म्य गदधाध्कस्तोप्रात । 


# यसुनाखक्ति # १३१३ 


यसनासूक्तिः 
तीरे धनीभूततमालजाला प्राणाधिनाथीकृतनन्द शाला । 
कृषीटयोनेरिव धूमसाला वारा जयेत्छन्ततपुष्णरमेः | १२।।४ 
नमामि यमुनामदं सकरसिद्धिहेतं बदा 
धरारिषदपज्जस्फुरदमन्दरेणून्कटाम्‌ | 
तटसखनवकाननप्रकटमोद पुष्पाम्बुना 
सुरासुरमुपजितसरपितुः भियं बविधरतीम्‌ ॥१३॥ 
नमोऽस्तु यमने सदा तव॒ चरखििमस्यद्ुतं 
न जातु यमयातना मवति ते पयःपानतः। 
यमोऽपि भगिनीसुवान्कथयु हस्ति दु्टामपि 
प्रियो मवति सेवनात्तव हरेर्थथा गोपिकाः ॥ १४] 
जिनके तटपर सधन तमाल्के वृक्ष ईँ, जिन्दोने नदनन्दनको अपना 
प्राणनाथ चनाया दैः अम्रिसे प्रकट हुई धूभमालाङ़्ी तरह सूर्यकी शयाम- 
वर्णा पुत्री उन यमुनाजीकी सदाजयदहो॥ १२] जो ख्दाही खमस्र 
सिद्धिरयोकी देव दैः मुरारिके चरण-कमल्छे उडी हुई अनन्त धूलियोखे 
उत्कट हो रदी रै, तयवर्ता नूतन वनसे प्रकट हुए आप्रोदमय पुरप्पेखि 
मिश्चिन जल्ते जो देवदानवपूजित प्र्यु्नपिता श्रीकृष्णवन्द्रकी कान्ति 
घारण करती है, उन यमुनाजीको में प्रउन्नतापूर्वक प्रणाम करता हरं ॥१३॥ 
दै यमुने! म्द खदा ही नमस्कार है, ठम्दारा चरित्र अत्यन्त उद्भूत दैः 
तुम्हारा जक पीनेषे कमी यमयातना नदीं होती । भला? यमराज अपनी 
चषठिनके पर्घोको दुष्ट दोनेपर भी केसे मार सक्ता दै ? तुम्दागी खेवा करनेसे 
मनुप्य गोपिर्योकी भोति मगवान्‌ ङृष्णकाप्रिप दो जातादे॥ १८॥ 
ग यनरान जीर यय्ुना मगवान्‌ संधो मन्ठान टे मत, वे पररय मयह-यरिन ६1 


१३६ ॐ सूक्ति्चुधाकंर # 
अनङ्धारिङ्गाःषपद्गाः शिषाङ्गाथुजङ्गाधिपाङ्खीकृ ताज्ा मवन्तिभ 
कत्यक्षीणि कोट्यः कति कति द्वी पिद्धिपानां तचः 
काकोराः कति पन्नगाः कति सुधाधाञ्चश्च खण्डाः कति । 
च सं च कति त्रिलोकजननि तद्ारसिपूरोदरे 
मजञजन्तुकदम्बकं सष्दयत्येदैकमादाय यत्‌ ॥१०॥ 
श॒मतरङृतयोगादिश्वनाथप्रसादाद्‌ 
मवहरघरबिद्यां प्रप्य काश्यां हि गङ्धे । 
भगवति तव तीरं नीरसारं निपीय 
यदितहदयङ्कञ्जे नन्दनं भजेऽहम्‌ ॥११॥ 
-->>‡ यदम - 


युजष्घरा्जको व्येटे हुए सानन्द विचरते है, अत. ठमको नमस्कार दै ॥९॥ 
हे त्रिखोकमाता । तेरी जलधारमे ओखः नरमुण्डः व्याघ्र तथा 
हाथीके चमदे, दलाल; सर्पं ओर चन्द्रमाके कदे कितने दै ? तथा तू 
भी क्रितनी ३ १ जो कि तुचे इु्रकी ठगानेवाठे समी जीव) इनरमेसे प्रत्येक 
वस्तुको साय लेकर बाहर निकल्ते ह [ अर्थात्‌ शिवरूम होकर कतङ्ृत्य 
हो जति है ] ॥१०॥ दे भगवति गद्धे ! अपने श्मकमकि योग ओर विश्व- 
नाथजीके अनुप्रहसे सारसे पार करनेवाली उत्तम विद्याको प्राप्त करके 
काशीमे ठ्ारे तीरपर [ रहकर ] सारभूत जलको पीता हु मँ अपने 
आनन्दमय हृदयकुञ्मे नन्दनन्दन छकृष्णको मजता ह | ११ ॥ 


-->0-.<~ 0 





+ कालिदासस्य गङ्का्टकात्‌ 1 


{[ सत्यशा।नानन्दतीय॑स्य गद्धा्टकस्तोग्रात्‌ । 


# यसुनाखुक्ति # १३३ 


यमुनासुक्तिः 
तीरे धनीभूततमालजाला प्राणाधिनाथीक्रतनन्दश्ला । 
ृपीटयोनेखि धूममारा बाला जयेत्सन्ततयष्णररमेः । १२।।४ 
नमामि यथुनामदं सकरुपिद्धिहेतं शुदा 
भुरारिपिदपङ्जस्फुरद मन्दरेणून्कटाम्‌ | 
तटय्यनवकाननप्रकटमोद पुष्याम्बुना 
सुरासुरपुपूजितसरपितुः भियं बिभ्रतीम्‌ ॥१३॥ 
नमोऽस्त यमुने सदा तव॒ चखििमस्यदुतं 
न जातु यमयातना मवति ते पयःपानतः | 
यमोऽपि मभिनीमुवान्कथु हन्ति दु्टानपि 
प्रियो मवति सेवनात्तव हरेथंथा गोपिकाः ॥१४।। 
जिने तटपर सघन तमाक्के ब्रक्ष &, जिन्न न.दन.दनको जपना ` 
प्राणनाथ चनाया दैः अग्निसे प्रकट हुई धूषमालाकी तरह सूर्यकी भ्याम 
वर्णा पुत्री उन यमुनाजीफी स्दाजयदहो॥ १२॥ जो ख्दाहीखमस्त 
सिद्िर्योकी देतु दै मुरारिके चरण-कमल्से उडी हर्द अनन्त धूिर्योखे 
उत्कट हो रदी ह, तयवर्तीं नूतन वनसे प्रकट हुए आपरोदमय पुरप्पेचि 
मिश्चिन जच्से जो देवदानवपूजित प्रनुश्नपिता श्रीकरृप्णचन्द्रकी कान्ति 
घारण करती है, उन यमुनाजीको मेँ प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करता हर ॥१३॥ 
दै यमुने! ब्द खदा ही नमस्कार है, ठम्डारा चरित्र अत्यन्त अद्भुत दैः 
तुम्हारा जक षीनेखे कभी यम-यातना नदं हेती । मला, यमराज अपनी 
दिनके पु्रोको दुष्ट होनेपर भी कखे मार सकता दै १ दम्दागी सेवा करनेषे 
मनुप्य गोपिर्योकी भति भगवान्‌ कप्णकाप्रिप दो जाता३॥ १४८॥ 
४ यमराच जीर यमुना मगवान्‌ स्य मन्ठान भत, वे पररधर शारर-दरिन६। 


१३४ # सूकरिसुधाकर # 


मातर्दषि फलिन्दभूषरसुते नीलाम्बुजश्यामर- 
ल्िग्धोयद्विपलोभिताण्डवधरे म्यं नमस्छुमेहे । 
स्व॑ तुर्याप्यसि यस्या ्रररिपोस्तद्वाल्यतारुण्ययो- 
ीलानामत्रधायिकःन्यमहिषीबन्देषु वन्याधिक्रम्‌ ॥ १५४ 


नो 


गणेशसक्तिः ह 


गोरीश्रयःकेतकपत्रमङ्गमाकृष्य हस्तेन ददन्युखा्रे । 

पि ुहूृनीकष्ितद्िपीयदन्तपरोहो हरतु दिपाखः ॥१६॥ 
योगं योगविदां विधूतव्रिषिधन्यासङ्खद्ाश्चय- 
्ादुभूनसुधारसप्रचपरष्यानास्पदाध्यासिनाम्‌ । 

मीढ फमल्के समान श्यामठ ज्लिग्ध ॒निर्मठ उक्ताठ तर्का 

ताण्डव धारण करमेवाटी) कलिन्द पद्तकी कन्या; मातां देवि 

यमने | म द्द प्रणाम करते | दरम रोया भी श क्योकि पुरदैत्यके 

शत्रु भगवान्‌ छृष्णकी प्रियतमा शो भोर उनके बचयन तथा यौवनकी 


ीखांक्षी भधिष्श्री पव अन्य परशनि्येमिं उखवसे अधिक वन्दनीया 
शे ॥ १५॥ 





पावितीीके सानम पश्ने हुए. फेतक्पत्रको घंसे खींचकर 
मुखकरे अग्रमागर्मे छगाते समय क्षणभरके स्यि भिनकरे युखसे 
द्वितीय दोना अद्कुरखा निकलता जान पड़ा; वे भगवान्‌ 
गजानन मेरे चिष्नको हरै ॥ १६॥ जो नाना मोतिक्गी आधक्तर्योसे 
रहित भिद्य अन्त.करणमे अग्रृतरकक्रो प्रकट करनेवाठे दीर्ध घ्यनमे 


# रमेयारिय न॒बिरचिषप्यना्टश्चव ! { रामाममाशारयस यदूत॑चिन्तामणेः । 


र गणेश्सक्ति १३५ 


[1 1 1 9 "8 0. 1 8. 1 0.7 7 8 1 0 
आनन्दवमानमोधमपुरामोदच्छटामे दुरं 
तं भूमानशुपासहे परिणतं दन्तावलासात्मना ॥ १७।।४ 
म्राम्यन्मन्द्रधूण नापरशक्षीरान्धिवीचिच्छटा- 
सच्छायाश्ररचामरव्यतिकर श्रीगवंसर्कपाः । 
दिक्करान्ताघनसारचन्दनरसासाराः श्रयन्तां मनः 
खच्छन्दग्रसरप्रलिप्नवियतो दिरम्बदन्तखिषः ॥१८।।% 
युक्त जालकरम्बितप्रविकसन्माणिक्यपुज्ञच्छटा- 
कान्ताः कम्बुकटम्बचुम्बितवनामोगप्रवालोपमाः । 
तत्पर हए योगिरयोके योग ८ प्राप्तव्य ) दै आनन्दम तरङ्गायमान योष- 
जन्य मधुर आमोदकी छटसे स्निग्धवणं हप्र गजाननरूपमे परिणत उन भूमा 
( पूर्णं ) परमत्माकी हम उपासना करते है ॥ १७ ॥ [ सपुद्रमन्यनके 
समय | मन्दराचल्के धूमनेे शुन्ध हए श्छीर सागरकी ठदर्योके समान 
जिषकी उज्ज्वक कन्ति दै जो चश्च चषर्को ठोमाका ग्वं खवं 
करनेवाटी दै, जिषे खच्छन्द प्रारसे आका च्लि षो रदारैः 
दिगङ्खनाओके शरीरपर धनसार ओर चन्दनरसफी वर्मा करनेवाली 
वह गणेरजीकरे दरतिक्री प्रमा मेरे दयम प्रकाशमान हो ॥ १८ ॥ 
मोतिर्योखे म्ि हूए विकसित माणिक्य पुञ्जको-खी जिसङ़ी कमनीय 
कान्ति टै, निकी उपमा राङ्क षमूदसे चुम्वित वने नूतन पद्वेखि 
रदी टै जो घनीभूत चदनीकी तरम मन्द-मन्द तेरती हुं खन्व्याके 


# शीराषव सं तन्यविरविहमष्ाग-परतिस्नोध्ात्‌ १, ६ । 


४ 


१३६ 7 सूक्तिखुधाकरः # 
ज्योर्लापूरतणङ्मन्थरतरत्सन्ष्यावयसखाधिरं .. 
हैरम्बस्य जयन्त दन्तकरिरणाकीणाः शरीरत्विषः ।।१९॥४ 

-- व्न्य 
सरखतीसूक्तिः । 
रविर्रपिताम्विष्णुतुतं हरिचन्दनङ्कहमपङ्कयुतम्‌ । 

एनिषन्दगणेन्दरमानयुतं तनोमि सरखतिषादयुगम्‌। २० 

यःकथिदुवुद्धिरीनोऽप्यविदितनमन्यानपूजाविधानः 

कुथादययम्ब सेवां तव॒ पदसरसीजातसेवारतसय । 

चित्रं तस्याखयमप्यासप्रसरति कषिता वाहिनीवामराणां 

सालङ्कारा सुवर्णा सरसपद पुता यतेश्च विनैव ॥२१॥ 

समान शोभा पाती दहै, दर्तिकी किरणे व्याप्त हई गणेशजीके गरीरकी 

वट प्रभा सर्वदा विजयपारटीषद्े!॥ १९॥ 

य-स 
हे मातः सरस्वति | सुर्य, शिवः बह्मा ओर भगवान्‌ विष्णु जिनपर मस्तक 
छकाते हैः जिनपर हरिचन्दन जीर ऊुदुमका अनकेप हुआ है गोर छनियो- 
का समूह तथा गणेशजी-जेसे देवता जिनक्रा सेवन करते ह, उन ठम्दारे 
दोनो चर्ोको मै प्रणाम करता दँ ॥ २० ॥ हे जननि । नमनः ध्यान ओर 
पूजनकी विधिको न जाननेवाखा फो बुद्धिदीन पुरुष भी यदि वर्हारी 
सेवा करने ठग जाय तो आश्वर्यं है कि तम्हि चरणकमर्लोकी सेवार्मे 


तत्पर हुए. उस मक्के मुखसे थोडा मी यत्न क्रिये बिनादही देवनदी 
गद्धाकी वरह अलङ्कारः सुन्दर वर्ण ओर खरख पर्दोसे युक्त कविताका प्रसार 


शिकत -भक किन 











< यीराधवयैवन्यविर चितमहागणपतिस्तोघ्रात्‌ ७ 1 
† दष्सतोधपुक्ाररे नष्यविरचितद्चरस्वती्यो ध्रा । { सस्नि 
मःश्छीस्वानिषिरशितशाग्यापरफोत्‌ । 








ॐ सरख तीसु कति # १३७ 
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सेषापूजानमनविधयः सन्तु द्रे नितान्तं 
कादाचित्की स्प्रतिशपि पटाम्मोजयुग्मस्य तेऽम्ब | 
मुकं रङ्कः करयति सुराचार्थमिन्द्रं च वाचा 
लक्ष्म्या लोको न च करयते तां कलेः किं हि दौःस्थ्यम्‌ ।२२॥% 
हसे दहि शब्दे किमु युरूयद्ृरया सिताहमेवेति बि्ोधनाय । 
विमासि हंसे नगदम्पिके स्वमित्यसदीये हृदये बिमाति॥ २३ 


शङ्खं तव्रह्मविचारसारपरमामाधां जगद्ववापिनीं 
वीणापुस्तकधारिणी ममयदां जाघ्यान्धकारापहाम्‌ । 


शेने लगता दै ॥ २१॥ हे मात" । सेवा, पूजा ओर नमनकी विधिर्यो तो 
अत्यन्त शूर रदे आपके युगल चरणारविन्दोकी कमी-कमी की हं स्मृति 
भी मँगेको वाकूटक्ति देकर वृदस्पति वना देती दै ओर दरिद्रको लम 
देकर इन्द्रे समान कर देती दै ¡ समार्‌ स्वय वाणी या रक्षमीको नदीं प्राप्त 
कर सकता । [ आपकी कपा होनेपर ] कल्की दुष्टता क्या कर सकरी 
है१॥ २२॥ दे जगदम्ब । क्या ठुम यद सूचित करनेके व्िष्टी सपर 
सुशोभित होतीष्ो कि भम मुख्य त्रत्ति ८ अभिधा शक्ति) से टस ग्द 
[ के वाच्य क्ञानी परमहृसज्नो | मेँ दी सिर रती द्र |> मेरे दयम तो 
ेखाष्टी भान दो रहा दै ॥ २३ ॥ जिनका वणं श्वेत दैः जो बह्यविचारकी 
परम सारभूत है, आदि रक्ति ह, सारे खसा व्यापक हो रदी ६ वीणा 
ओर पुस्तक हामि धारण क्रिये ई मूर्तारूपी अन्धकारको नादश्च करने- 
वारी, ्ायमें ्टिककी माटा घारण किमे रदती ट; कमल्फे आठनपर 





~ उगट्ख्नृमिष्टनारहोन्वामिषिगचितिवय द्रापटरत्‌ 1 † श्रीमदमिनवनतिष- 
नारषौस्वामिषिरकिसदारदाप्ने टान्‌ 1 


१३८ # सूक्तिुधा रर # 
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हस्ते स्फाटिकमाङ्कां विदधतीं पद्मासने संखितां 
बन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धप्रदां शरदाम्‌ ॥२४॥ 
-->> यि 


सप्तमोस 
धर्मसूक्तिः 


्रतिस्प्रसयुदितं॑ ध्ममनुतिष्ठन्हि मानवः । 
हद कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चालुत्तमं सुखम्‌ ॥ १ ॥% 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धरमशाघ्रं तु वै स्मरतिः । 
ते सवार्थष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो ह निर्बभौ ॥ २४ 


विराजमान दै; उन बुद्धिदायिनी परमेश्वरी भगवती सरस्वतीकी म 
बन्दना करता हू ॥ २४॥ 


-*+^<4+ <> 


मनुष्य वेद ओर स्मरति्मे कदे हुए घर्मका पाठ्न करवा 
हु स स्सारम यदा पराप्त करता है ओर मरकर परम उत्तम 
खख पाता है॥ १ ॥ वेदको श्रुति ओर धर्मशाल्नको स्मृति जानना 
वचि । सख्मी विषर्पेम न दो्नक्रो त्रिना विचरे ष्टी मान 
लेना चावे, क्योकि इनसे ्ी धमं उत्य्न हुभा दै ॥२॥ 


[कणि 
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# घमंसूक्ति # १३९ 


घाचारः परमो धरः श्रुदयुक्तः साप एव च | 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं यादात्मवान्िजः॥ २॥% 
वेद! स्मरतिः सदाचारः खल च प्रियमात्मनः | 
एतचचतु्िंघं प्राहुः साक्षाद््मय रक्षणम्‌ ॥ ४ ॥# 
अरहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रदः । 
एतं सामापिकं धर्म॑चातुरर्येऽत्रवीन्मनुः ॥ ५ ।% 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशयकं॑धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥% 
एकोऽपि बेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः | 
स॒ विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाुदितोऽयुतैः ।। ७ ॥# 





वेद्‌ तथा स्मृति दोनेमि कदा हआ आचार दी परम धर्म १। वरसलिये 
आत्मपययण द्विर्जोको चाधियि कि आचारका सदा पाटन 
करं ॥ २॥ वेदः स्मृतिः सदाचार ओर अपनी आत्माको पि 
लगनेवाठा--यह चार प्रकारका धर्मका खाक्षात्‌ लक्षण कदा गया 
६॥४॥ टसा न करनाः सत्य वोटनाः चोरी न करना, पवित्र रना 
जर इन्र्योका सयम करना--यदी सक्षेपमे मनुजीने चारो व्णोका धर्म 
वतटाया दै ॥ ५॥ धृति, छमा, दमः अस्तेय ( चोरी नकरना ); 
शोच (मन, वाणी ओर शरीरी पवित्रता ); उन्ियनिग्रह् धी, विया, 
सत्य ओर अक्रोध-ये दभ धर्मकरे लक्षण ॥६£ ॥ वेदका मर्म जाननेवाटा 
को एक द्विजप्रषठ भी जिसका निर्णयकरदे उसेष्टी पम धर्मं जानना 
ववाधयि, परन्तु दस टजार भी मूर्ख भिवय निण्य करं वह धर्म नदी टै ॥७५॥ 
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१४० # सुक्तिसुधाकर * 
धर्म एव हतौ हन्ति धर्मो रक्षति रितः । 
तखादररमो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्‌ ॥ ८ ॥४ 
न सीदभपि धमेण मनोऽधर्मे निवेयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पदयन्विपरययम्‌ ॥ ९ ॥% 
अधभणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। 
ततः सपलाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥१०॥# 
नायुत्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्टतः । 
न पुत्रदारा न. ज्ञातिधमसिषटति केवलः ॥११।४ 
ऋषयो दीषेसन्ध्य्वादषंमायुखाप्तुधुः । 
रज्ञां यश॒ कीतिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥१२॥# 
एकाक्षरं परं व्रह्म प्राणायामः परं तपः। 
सावित्यास्त परं नासि मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥१२।५ 


नष्ट हुञा घम दही मारता हे ओर रक्षा किया "हुआ षम दी ्ः 0 
३ । इस्च्यिः नष्ट हआ घर्म कीं हमको न मरि-य् 
घमका नाश नटीं करा चये ॥ ८ ॥ पापी , 7 


उरी गति होती द एला उमघकर पुरुषको चाहिये कि 


# धर्मसू्कि # १४१ 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यथ पश्चिमाम्‌ । 
स॒शद्रवद्रहिष्कायः सवंखाद्‌ द्विजकमंणः ॥ १४।। 
अनम्यासेन वेदानामाचारसख च वजैनात्‌ | 
आलखादन्नदोपाच मृत्युिभ्राज्जिधां ति ॥ १५४ 
न हायनैनं परितैनं वित्तन न बरन्धुमिः। 
ऋषयशक्रिरे धम योऽनूचानः स नो मदान्‌ ॥१६।।# 
नित्यं लाता शुचिः इरयादेवरपिपिततर्पणम्‌ । 
देवताभ्यचेनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७४ 
यद्‌ दुस्तरं यद्दुरापं यदुदुगं॑ यच्च दुष्करम्‌ । 
सवं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥१८॥# 





जो मनुष्य न तो प्रात सन्ध्योपा्न करता दै ओर न षाय- 
सन्ध्योपासन करता दै, वह शके समान सम्पूर्णं॒द्विज-कमेसि ब्राहर 
निकाल देनेयोग्य दै ॥ १४ ॥ वेदाका सभ्याख न करनेखे, आचार 
छोड़ देनेसे, आल्स्से ओर अन्नके दोप्मे गत्यु द्विजोको मारना चादती 
है॥ १५॥ न ब्रहुत चरपोसिः नपे दए स्वेत वाकसि, न धनसे यौर न 
माई-वन्धुओषि दी कार्‌ वड़ा टता ६ । प्रुपिर्योनि यह्‌ धमं निश्चय किया १ 
किजो अर््लखटित ठेद पटनेवाला दै वदी दमटोगामे वद दै ॥ १६॥ 
र्नचारी नित्य स्नानसे यदध दो फर देव- पि-पितृतर्पण ओर देवतायोका 
प्रजन तया अथिदोत्र करे ॥ १७॥ नो दुन्नरदैः दुख प्राप्त देने. 
योग्य दे, करिनतासे गमन कलेयोग्य दै ओर दुष्कर रै, वद सव तपने 
साघ्यद्ो सक्ता टै क्वाकि तपता कोट उटदन नदीं कर सकता ॥ १८ ॥ 
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१७२ % सूक्ति घाकरं # 
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अमिवादनशीरुख नित्यं वबृद्धोपसेपिनः 
चत्वारि तख वद्धन्ते आयुविय्या यश्चो बलम्‌ ॥१९।५ 
मातापितृभ्यां जामीभिर््रात्रा पुत्रेण मायया । 
दुषित्रा दापवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
आचाय पिता चेव माता भाता च पूवेजः 
नातेंनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विदोपतः ।॥२९१।।४ 
य॑ मातापितरौ शं सहेते संभवे चृणाम्‌ । 
न तख निष्कृतिः शक्या कतुं वर्षश्चतेरपि ॥२२॥* 
तयोर्नित्यं प्रियं हर्यादाचायसय च सवदा | 
तेष्वेव त्रिषु दुष्टेषु तपः सवं समाप्यते ।॥२२॥% 
सवे तसाटता , धमा य्येते त्रय आद्ताः । 
अनादृतास्तु यस्येते सर्बास्तखाफलाः क्रियाः ॥२४।* 


प 
जिसका! प्रणाम फरनेका खमाव दै ओर जो नित्य चृद्धोकी खेवा करता है, 
उसकी आयु, विदा, यश्च ओर वल-ये चारो वदते ६ ॥ १९॥ मातां, 
पिता, बटन, भाई पुत्र, स्री, वेटी जर नोकर-चाकर--दनके साय वाद- 
विवाद न करे ॥ २० ॥ आचार्यः पिताः माता ओर बड़ा भाई्--दइनका 
दुखी मनुष्य भी अपमान न करे भोर विदोपकर ब्राह्मण तो कमी इनका 
अपमान न करे ॥ २१॥ मनुप्यकी उत्यत्तिके समय मातापिता जो 
कलेश सदते ईः उसका वदटा सौ वर्षम भी न्दी चुकाया जा 
सकता ॥ २२ ॥ इसच्यि नित्य ही उन दोर्नोका ओर आचार्यका भी सर्वदा 
प्रिय करे, इन तीके वष्ट होनेपर खव तप समाप्त हो जाता दे ॥ २३॥ 
लिखने इन तीर्नोका आदर करियाः उसने सव्र धर्मोका आदर कर दिया ओर 
जिसने इनका अनादर क्रिया; उखके सव काम निप्फठ ई | २४॥ 


[9 क श 
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# धर्मघूक्ति # १४२३ 
पश्चष्नना गृहखदय चुटी पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदङ्धम्पथ बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥२५॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयक्नः पित्यज्गस्तु तप॑णम्‌ | 
होमो देवो षरिर्मोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥२६।।% 
पश्चैतान्यो महायज्नान्न हापयति शक्तितः 

गृहेऽपि वसन्नित्यं ्रूलादोैनं रिप्यते ॥२७। 
नापृष्टः कलचिद्‌न्रयान्न चान्यायेन प्रच्छतः 
जानन्नपि हि मेधाबी जडवद्टोक आचरेत्‌ ॥२८।# 
अनारोग्यमनायुष्यमखग्यं चातिमोजनम्‌ 
अपुण्यं लोकविद्धिटं तसरात्तत्परिजयेत्‌ ॥२९।।४ 
सत्यं त्रूयासियं तरयान्न नृयात्सत्यमग्नियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं त्रूयादेप धमः सनातनः ॥२०।।% 


ग्सयके धमे चूस्टा, चक्री, बुदारी, ओखटी ओर जलका घड़ा-ये पच 
हिंसाके स्थान ई, इनको कामम नेसे गरस पापे वैघता ह ॥ २५॥ 
पदाना ब्रह्मयज्ञ दैः तर्पण पितृयज्ञ टैः हवन देवयज्ञ दै, वलिवेश्वदेव 
भूतयज्ञ है ओर अतियि-पूनन मनुष्ययज्ञ है ॥ २६॥ जो दिज न 
पोच मदायर्जोको शक्तिभर नदीं छोडता दै वह धरम रहता हुआ भी 
नित्यङी [ पोच ] दत्याके दोपे टिप्त न्दी होता ॥ २७ ॥ वुद्धिमान्‌ 
पुरुपकनो चाये कि विना पूछे ओर अन्धाय पू्नेपर फोर्‌ उत्तर 
न दे । वह जानता हुमा भी व्यक्मे मृढके समान आचरण 
करे ॥२८॥ अयिक्र भोजन करना आरोग्यः आयु; न्वर्ग 

र पुण्या नाशक्र तथा लोकरनिन्दिति दै; दष्टे उमरे न्याग 
दे ॥ २९॥ रेखी स्त्य वात बो जो प्यारी ल्गे ओर जो सत्य 
तो द्ये, भिन्द प्यारी न ल्मे रेखी व्रात न कटः ओर जो 
प्यारी वात शटीदटदो उते भी न क्ट--पटी खनातनघर्म 2॥३०॥ 
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१४४ # सुक्तिसुधाकर भ 


स्थ॑ परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ | 
एतद्वियात्समासेन रक्षणं सुखदुःखयोः ।॥२१॥ # 
विषादप्यगरतं ग्राह्यं ॒बराडादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सदवृत्तममेध्यादपि काश्चनम्‌ ॥२३२।% 
रोष्टमदीं तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स॒ ॒बिनाशं वजच्याञ्चु एचकोऽद्यचिरेष च ।॥३२। ४ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कतां चोपहतां च खादकश्चेति घातकाः ॥२४।।४ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं ॒गुव॑ङ्गनागमः | 
महान्ति पातकान्याहुः संग॑थापि तैः सह ॥२५।४ 


७ 


पराधीन स्व कुक दुःखल्प है ओर खाधीन सब सुखरूप दै--यद 
सक्षेपसे सुख-दुःखका ठक्चण जानना चाहिये ॥२१॥ विषे भी अग्रृतको 
बाखकसे भी सुन्दर वचनको, वेरीसे मी सुन्दर आचरणे ओर अञ्चद् 
जग्ष्से भी दसुव्णको ठे ठेना चाहिये ॥ ३२॥ जो मनुप्य मिद्धीके 
देठेको मल्ता हैः तृण तोडता टै, न्खोको चनाता है, चुगी खाता 
दे ओर अपवित्र रहता दै वह रशीघ नष्ट हो जाता ३॥ ३३ ॥ ( माके 
च्य ) सम्मति देनेबाखः काटनेवााः मारनेवाखा; खरीदने-वेचने- 
वाला, पकानेवाटा, लानेवाठा, ओर खनेवान्य-ये धातक होत 
ह ॥ ३४ ॥ व्रह्यदत्या, मयपान, सुवणं आदिकी चोरी, गुश-खीगमन 
। ओर इन चारोका ससर्ग-ये [ पाच ] महापातक द ॥ २५ ॥ 
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# घ्मसुक्ति # १७५ 
सर्वेषामेव शौ वानामथंश्ौच परं स्पतम्‌ | 
योऽर्थे जुचि्टि स श्युचिनं मृद्ारिश्यचिः शुचिः ॥२६॥४ 
तणानि भूमिरूदकं वाक्‌ चतुर्थी च घटता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥२७।।# 
शाखं दिजातिमिर््रा्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वर्णानां विषुवे कालकारिते ॥२८।।४ 


खीधमीः 
वाल्ये पितुरवदो तिष्टेत्पाणिग्राहख यौवने । 
पुत्राणां मतर प्रेते न भजेत्छी खतन्त्रताम्‌ ॥२९।।% 


सव्र शुद्धर्योमि घनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कदी दै; क्योकि जो धनमे 
शुद्ध दै वदी शद्ध दै, मिट्टी ओर जल्की शुद्धिः शद्धि नं कदी 
जाती-[ भाव यह दै कि जो पराया धन नदीं हरता ओर 
न्यायसे धनोपार्जन करता दै वद शुद्ध दै ओर जो अन्यायसे 
द्रव्य हरता टै किन्तु मिद्ध छगा-खगाकर स्नान करता दैः वह 
पवित्र नदीं ह ] ॥ ३६ ॥ [ अतियि-सत्कारके व्यि ] वृणमप्र आसनः 
वेऽनेकी भूमि, जल ओर चौयी मीदी वाणी-दनकी कमी सञनेकि घरमे 
कभी नदी हती दै | २७ ॥ जप द्विजातिर्योका घम॑रोका जाय अयवा 
समयके प्रभावसे वर्णविष्व होने ठ्गे उस स्मय द्विजको भी शसन 
ग्रहण करना चा्टिये ॥ ३८ ॥ 





खी यात्यावस्यामे पिताके वदामे, यौवनावस्यामे पतिक वदयमे 
ओर पतिके मरनेके वाद पुत्रोकि वन रटे, च्वतन्र कमी नरदे॥ २९॥ 
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१४६ # सूकतिशुधौकंर # 
ए 
सदा प्रहृ्या मान्यं गृहकार्येषु दक्षया । 

सु्षस्कृतोपस्कस्या ग्यये चाशुक्तदस्तया ॥४०।।४ 

नासि स्रीणां एृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 

पतिं शुश्रूषते येन तेन खगे महीयते ॥४१।४ 

अर्थ्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 

शनोचे धर्मेऽन्नपक्स्यां च परिणाह्यख वेक्षणे ॥४२।। 

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 

खमोऽन्यगेहवासश्च नारीणां दृषणानि षट्‌ ))४३)% 
चरन्ति तारा रविचन्द्रमण्डलं चेच मेरुविचलेच मन्दिरम्‌ । 
कदापि काले पृथिवी चले वै चलेन्न धमः सुजनख वाक्यम्‌४४ 
सख्रीको चि कि खदा प्रस्नचित्त रेः रके कार्मोर्म कुशल 
हो; घरकी सामभ्रीको अच्छी तरद रखे ओर दाथ रोककर खर्च 
करे |}४०॥ लियोको [ पतिषेवाके सिवा ] अखग यज्चः बरत ओर उपवास 
करलेकी आवश्यकता नष्ट है; क्योकि खी जो पतिकी सेवा करती है, उसीसे 
खर्गते आद्र पाती ई ॥४१॥ धन संग्रह व्ययः शरीर आदिकी द्धिः धर्म; 
रसोई बनाना तथा धरी सामग्रीक़्ी देल-माट--इन कामि दी 
निर्योकीो खगावे ॥ ४२ | मथ पीनाः दुजर्नोका सर्ग; पतिका विरद; 
इषर-उधर घूमना, कुसमयर्म सोना ओर दुखरेके घर्मे रहना--ये छियेकि 
छः दोप रई ४३॥ तारार्यैः सूर्यः चन्द्रः मेर मन्दराचर 
ओर भ्िखी समय पस्वी मी विचख्ति दो सकती है, पर्व 
अमं ओर यजने वाक्य कमी नहीं वचन्ति होते ॥५॥ 


क ननु” ५ | ९५०, १५५; ९२ २९.६३९ 


% मीतिसक्ति # १४५ 


1 1 0 त ष 1 


अनित्यानि क्षरीराणि विभवो नेष शाश्वतः । 
नित्यं सनि्ितो गख; कन्यो धर्मसंग्रहः ॥४५॥* 


निकी ^ "१ 
। नीतिसूक्तिः 


पिद्टवश्च सृपत्वश्च नैव तुर्यं फदाचन । 
खदेशे पूज्यते राजा निद्रान्‌ सरवर पूज्यते ॥ ४६ ॥* 
पण्डिते च गुणाः सरव मृं दोपा हि केवलम्‌ । 
तसान्मूसैषहसेभ्यः प्राज्न एको विधिष्यते । ४७।५ 
परोक्षे काय॑हन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
घजयेत्तारदौ भित्र विपङुम्मं पयोुखम्‌ ॥ ४८ ॥% 


हरीर अनित्य घन भी सदा रएनेवाखा न्थ, मृत्यु सदा पार शी रहती 
४, एवयिये धर्मफा र्रष फरना चाधि ॥ ५५ ॥ 


(वी ~ 


पिद्त्ता ओर राजपद्--षएटन दोनोकी व्रलना कदापि नष घे सकती, 
राजा अपने धी रद्रागं आदर पाता किन्ु पिप्रान्‌ ख जगद्‌ आद्र 
पाता ६ ॥५४६॥ पण्ट्तििं रप गुण ए रत्वे र शोर मखा 
पवठ दोष दी) प्रयि एफ पण्डित एजार मूसोि भी उतम 
२ ॥५५॥ जो अत्के ओट ोनेपर काम भिगादरे भौर रणुत 
एोनेपर मीटी मीटी माति बनाकर फ एते मित्रो गरूतपर्‌ पूष तथा 
भीतर किसे भरे णदी समान प्याग रना वचादिये ॥५८॥ 


पाया मयय णयणजामयणोकमकयोिट जाकमजाकः 


# याणपयन्‌्. । 


१४८ # सूक्तिघुधाकर # 


रूपयोवनसम्पन्ना विज्ञालङ्कलसम्भवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निगैन्धा इव किंशुकाः ॥ ४९ ।% 
ताराणां भूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः । 
पृथिव्या भूषणं राजा विधया स्वंय भूषणम्‌ ॥ ५० ॥% 
कोऽर्थः पत्रेण जातेन यो न विदान्‌ न सक्तिमान्‌। 
काणेन चक्चुपा किं षा चक्षुःपीडेव केवलम्‌ ॥ ५१।४ 
लालयेत्‌ पश्च बषाणि दश्च वर्षाणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्ने तु षोडशे क्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ ५२।४ 
एकेनापि सुदृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना | 
वासितं स्याद्‌ वनं सवं सुपुत्रेण इटं यथा ॥ ५३ ॥# 
जो विन्यादीन ई, वे यदि रूप ओर यौवनते सम्पन्न हो तथा उच्च कुखम उन्न 
हुए दौ तो भी गन्धदीन टेसुकर पकी तरह शोभा नदीं पते ॥४९॥ तारार्जाका 
भूषण चन्द्रमा, खरीक भूषण पति ओर पृथ्वीका भूष्रण राजा दै, किन्तु विदा 
सभीका भूपण है ॥५०॥ जिसमे विद्या ओर मक्ति न्दी एेसे पुजके होनेसे 
क्या लाम है १ कानी ओखके रहनेसे क्या खम ? उससे तो केवल ने्रकी पीड़ा 
ही होती १ ॥५२१॥ पोच वर्षंकी अवस्थातक युत्रकी दाल्ना कस्नी चाहियेः 
उखके वाद दस वषं [ अर्थात्‌ पोच वप॑से पद्रह वर्पंकी अवस्था ] तक उसे 
तादना देना चादिये ओर जव वद खोटदवे वर्धकी अवसाम पहुचे, तो उससे 


मित्रके खमान वर्ताव करना चादिये ॥५२॥ जसे एक दी उत्तम इष्च विकसित 


होकर अपनी सुगन्धे समस्त ॒वनको सुवासित कर देता है वैसे 


दी एक सुपुत्र समख कुट्को यदाका मागी वनाता ३ ॥५३॥ 





~~ ~~~ 


# चायक्यनीवेः । 


+ नीतिदखक्तिं # १४८९ 
अ) मि ग कि म 
एकेन्‌ शरुष्टछदरघ्ेण दह्यमानेन रद्धिना | 
दद्यते हि बनं सवं इपुत्रेण इटं यथा 1 ५४ 1 
निर्युष्वपि स्वेषु दयां ङ्बन्ि साधवः | 
न हि संहरते ज्योत चन्द्रथाण्डालवेच्मनि ॥ ५५।।* 
व्या मित्रं भ्रगसेषु माता मिं गेषु उ। 
व्याधितसखोापधं मित्रं धर्नो मित्रं मृतख च ॥ ५६ ॥* 
न कवित्‌ कखचिन्मितरं न कथित्‌ कखयचिद्रिपुः। 
व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ५७ ।।* 
दुनः प्रियवादी च नेतद्विास्रकछारणम्‌ | 
मधु तिष्टति ज्द्दाग्रं टये तु इलाहलम्‌ ॥ ५८ ।।* 
दूलेनः परिहचेन्यो विद्याठ्डतोऽपि सन्‌ | 
सथिना यृपितः सपः क्रिमो न मयज्करः 1 ५९ ।।* 
निड प्रकर ्ठन्दी चुल्व चर स्वयं आगते जच्ता टूव्ण उमन्न वनक्रो 
ज्ठा व्ेवाद्ैः उवी प्रर णक ईदी पत्र अग्ने कंयकरे नाख्त्र 
दारण होना दै ॥ ५४॥ से चन्रमा चाण्डाच्करे चग्दो अपने 
किरणेदि वशित न्दी र्ता वचैचेदी खन पव रगदीन प्राणिर्योपर 
मी दय छसे ई ॥ ५५ ॥ पठेदमे विचा मित्र 2, घरे माचा मित्रैः 


वु मुत बहुन 








गेगीच्ा यौव निन 2 व्नैर गत व्यद्विच् घर्म मित्रदै॥ ५5 ॥ कोः 
चिखीक्रा मित्र नदरा ॐ ्‌ कोट किदीक्ा र नदी 2 | ठउनाविडद्ा गित्र 
गीर चु उक दोते दै ॥ ५७ ॥ दु्ट व्च्छि मीटी बां क्न 


मी विश्वाद क्रनेयोन्य न्दी दोना; ्योकि उख्दी जमपन यद्रटन् देखा 
मिटा द्रव 2 प्न इदयं ददल तिप मयर्द्वादरै]॥ ५८॥ 


~ 
द व्व "कदन ग्य दाचन 








लति [य्‌ [क्न्य 
मा त्वायनं योव चं न्व खक 


॥ 4 
~ अन हन्य क्या मयटर नर (4 
मनत्कर नि दोनी है. वद्‌ न्या मम्द्रर नदी देता? | ५९॥ 
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१५० # सूक्ति सुधाकर # 


पः करः खलः क्रूरः सपोत्‌ क्रूरतरः खलः । । 
मन्त्रौषधिवशः स्प; खरः केन निवायेते ॥ ६० ॥* 
धनानि जीवितश्चैव परार्थ प्रान उत्सृजेत्‌ । 
सन्निमित्ते षरं स्यागो विनाशे नियते सति ॥ ६१॥* 
आयुषः क्षण एकोऽपिन लभ्यः खर्णकोरिभिः। 
स चेनिर्थ॑कं नीतः का जु हानिस्ततोऽधिका । ६२ ।* 
शरीरस्य गुणानाश्च दूरमस्यन्तमन्तरम्‌ ] 
शरीरं क्षणविष्वंसि कव्यान्तायिनो गुणाः ॥ ६२ ॥*# 


धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेश्च पञ्चमः । 
पश्च यत्र न विद्यन्ते तत्र रासं न कारयेत्‌ ॥ ६७ ।(* 


सोप निदुर होता है ओर दुष्ट भी निर ह्येता है, तथापि दुष्ट पुरुष सौपिकी 
पेक्षा अधिक निडर टता है, क्योक्रि सोप तो मन्त्र ओर ओषधसे 
वर्मे आ सकता दै, किन्तु दु्टका कखे निवारण करिया जाय ? ॥६०॥ 
वुद्धिमार्नोको उचित दै कि दुसरेके उपश्रारके छ्य धन ओर जीवनतककरो 
अपण कर दे क्योकि इन दोनोका नारा तो निश्चय दी दै, इवव्ि सत्कार्ये 
नका त्याग करना अच्छा टै ॥ ६९॥ जीवनक्रा एक क्षणमी कोटि 
स्र्णमुद्रा देनेपर नदीं मि खकता, वह यदि ब्रथा नष्ट द्यो जाय तो 
दषे अधिक ्टानि क्या होगी १॥ ६२ ॥ शरीर ओर गुण इन 
दोनर्मिं वहत अन्तर दै, दारीर थोदे दी दिर्नोतक्र रदता है; परन्तु गुण 
प्रख्यकालतक यने रहते ह | ६३ ॥ ज घनी, वेद जाननेवाला ब्राह्मणः 
राजा, नदी ओर व्ये पाँच नरो; वर्ह निवास नीं करना चादि ॥६४॥ 


# चाप्क्यनीवे, { 


# नीतिसुक्ति # १५१ 
1" व ` का "क काका `का चाक याः डा दकः चाक अमा पका चाः चाक उका जा च 

मूर्वा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुप्तम्‌ । 
दम्पत्यो; कटो नात्ति तत्र श्रीः खयमागता ॥ ६५ ॥# 
असति पुत्रो वशे यख भृत्यो भार्या तथैव च । 
अमावेऽप्यतिसन्तोषः खग॑सखोऽसौ महीतले ॥ ६६ ॥# 
माता यश्य यहे नास्ति मार्या चाप्रियवादिनी । 
अण्ण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ ६७ ॥|# 
कोकिलानां खरो सूपं नारीरूपं पतिवतम्‌ । 
विया सूपं इषूपाणां क्षमा सूपं तपखिनाम्‌ ॥ ६८ ।* 
गुरूभ्रिद्धिजातीनां वर्णानां बाक्षणो गुरूः । 
पतिरेको गुरूः स्लीणां सव॑खाम्यागतो गुरुः ।। ६९ |* 


जर्दो मूर्खं॑नदीं पूजे जति, जदो धान सञ्चित रदता दै, अर्शो पति- 
पक्गीमे कठ न्दी रदताः वरहो लक्ष्मी स्वय आ जाती है॥ ६५ ॥ 
खनी, पुत्र ओर नौकर जिसके वशम दै ओर जो अमाव मी सत्यन्त सन्तुष्ट 
रहता दै, वह परथ्वीपर भी रहकर स्वर्गक्रा खख भोगता है ॥ ६६ ॥ जिषठके 
घरमे माता नदीं [ अर्थात्‌ जिखकी माता मर गयी दै ] ओर जिसकरी 
खी कटुवचन योल्नेवाटी है, उसको वनम जाना ही उचित दै, कर्योक्रि 
उसके चि जेवा वन दै वैखा षी धर गी ईै॥ ६७ ॥ कोयर्लोकी 
सुन्दरता स्वर दै खीकां सौन्दर्यं सतीत्व दैः कुरूपकरा रूप उखकी 
विया श ओर तपस्वीका सौन्दयं क्षमां ह॥ ६८ ॥ अग्नि द्विजाति 
( ब्राहमण ) फा गुरु षः व्राह्मण सव वर्णोका गुरु है, चिर्योका 
एकमात्र प्ति ष्टी गुर है ओर अतिथि स्वका गुर दै) ६९॥ 














गैः चाणक्यनीते. | 


१५२ # सूक्ति छठुघाकर # 

स॒ जीवति गुणा यस धर्मो यस च जीवति । 

गुणधर्मविहीनख ओवन निष्प्रयोजनम्‌ ॥ ७० ॥* 

दुरम प्रातं भित्र दरुमः कषेमङृत्‌ सुतः 1 

दु्कम। सद्छी भार्या दुलभः खजनः प्रियः ॥ ७१ ॥* 

साभूनां दशनं पुण्यं दीर्थमूता हि साधवः । 

तीथं फति कालेन सदयः साधुसमागमः ॥ ७२ ।* 

सत्सङ्गः केशवे भक्तिगङ्गाम्भसि निमज्जनम्‌ । 

असारे खड संसारे त्रीणि साराणि भावयेत्‌ ॥ ७२५ 

शान्तितुल्यं तपो नासि न सन्तोषात्‌ परं सुखम्‌। 

न द्भ्णायाः परो व्याधिनं च धर्मो दयास्तमः ॥ ७४ ॥* 

अन्नदाता भयत्राता विधादाता तथैव च । 

जनिता चोपनेता च पश्वैते पितरः स्मृताः ॥ ७५ ॥* 
जिषके गुण ओर्‌ धर्मं जीवित ह वदी वास्नतवमे जी रदा हे, युण ओर घर्मरदित 
व्यक्तिका जीवन निरर्थक ३ ॥७०॥ खाभाविक मित्रः दितकारी पुत्र, मनके 
अनुकूल खरी ओर प्रियतम कुटुम्बी मिलना दुर्कम है ॥७१॥ खाधुर्भोका दर्शन 
पावन द क्योकि वे तीर्थसरूप दयते रै, तीर्थका फर तो देरमे मिलता है परन्॒ 
साधुसमागमकरा एल तत्काठ प्रास होता द ॥७२॥ इस असार सखारमे खाधु- 
सद्घति, ईधर-भक्ति ओर गङ्गा-स्नान-दन तीनोको ष्टी सार समक्न 
चादिये ॥७३॥ शान्तिके समान तप नर्दी, सन्तोषके समान सुख न्दी, लोभके 
सद्दा रोग न्दी ओर दयके ख्मान धर्म नदीं है| ७४ ॥ अन्न दैने- 
वाटा; मधे वचनेवासः विन्या पदटामेवाला; जन्म देनेवाख ओर 
यञ्चोपवीत आदि स्स्वार करानेवाटा--ये पोच पिता कदे जाते है ॥५५॥ 


¶२ चायङ्यनीष्ै" 1 


रैः नीतिखक्ति भैः १५३ 
आदो माता गुरोः पतनी ब्राह्मणी राजपतिका । 
धेनुर्धात्री तथा प्रथ्वी सप्नैता मातरः स्प्रताः ॥ ७६ ॥* 
आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
वज्ञयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ ७७।।४ 
सयुद्राबरणा भूमिः प्राकारावरणं गृहम्‌ । 
नरेन्द्रादरणो देशश्वसत्रावरणाः द्ियः ॥ ७८ ॥# 
परोपकरणं येषां जागत्तिं हृदये सताम्‌ । 
न्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे ॥ ७९ 
नास्ति विद्यासमं चश्षुनासि सत्यसमं तपः । 
नासि रागसमं दुःखं नासि त्यागसमं सुखम्‌ ॥ ८० ॥# 
पादपानां भयं वातात्‌ पञानां शिशिराद्भयम्‌ । 
पर्वतानां मय॑ वजात्‌ साधूनां दुज॑नाद्धयम्‌ ॥ ८१ ॥# 

अपनी जननी, गुस-पक्ती, व्राह्मण-पकी, राजपल्ती, गायः; धात्री ( दुध 
पिलानेवाटी दाई ) ओर प्रथ्वी-ये सात मातारं की गयी दँ ॥ ७६॥ 
इन्द्रर्योको वदरमे नहीं लाना सत्र विपत्तिरयोका मागं बतलाया गया है ओर 
इनको जीत लेना सब प्रकारके सुखोका उपाय है, इन दोनोमे जो मागं उत्तम 
ह उसीसे गमन करना चादिये ॥ ७७ ॥ प्रथ्वीकी रक्षा समुद्रे, गदकी रसा 
चारदिवारीसे, देशकी रक्षा राजास जओौर खीकी रक्षा उत्तम चरित्रसे 

॥ ७८ ॥ जिन सजनेकि मनम सुदा परोपकार करनेकी इच्छा 
बनी रहती है, उनकी विपत्तिर्यो नष्ट दो जाती दै ओर उन्द पगपगपर 
सम्पत्ति प्रास्त होती है ॥ ७९ ॥ विद्ये समान नेत्र नरी, सत्यके समान 
तप न्ह, [ सवारकी वम्बुओमे ] आसक्तिके समान दु"ख नहीं ओर 
त्यागके समान सुख नदीं है ॥ ८० ॥ दृरक्षोको ओीरेः कमर्खोको 
ओस्से, पर्वतो वज्रे ओर साधघुर्ओको इर्जनठे उर दै॥ ८१॥ 


{री 
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१५७ # सकिदुघाकरः # 


1 
सुभिक्षं इृषके नित्यं नित्यं सुखमरेभिणः । 
माय मत्तः प्रिया यख तख नित्योत्सवं गृहम्‌ ॥ ८२॥* 
प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम्‌ । 
तृतीये नाजिंतं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति । ८२४ 
क्षमया दयया प्रेम्णा दनृतेनाजवेन च । 
वश्ीकुयाज्जगत्‌ सर्वं भिनयेन च सेवया ॥ ८४ ॥४ 
अजरामखत्‌ प्राज्ञो बिद्यामर्थ्च चिन्तयेत्‌ । 
गृदीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ ८५ ।४ 
अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशनम्‌ । 
स्वय लोचनं ज्ञानं यख नास्त्यन्ध एव सः ।। ८६ ॥# 
जो कृपिर्मं करता दै. उसमे अन्नका अभाव नदीं रताः जो नीरोग दै 
वद्‌ षदा सुखी रदता है ओर जिघ्ठ स्वामीकी खी उको प्यारी है उसके 
धरम सदा आनन्द रदता दै ।॥ ८२ ॥ जिषने प्रथम अवखा ( ल्डकपन )्मेँ 
विद्या नदी पदी, दूरी ( युवा ) अवसखा्मे धन नदीं कमाया जर तीखी 
८ प्रोढ ) मवस्थामे धर्म र्दी किया, वह चौथी अवस्था ( बुटपि ) मँ क्या 
करेगा १ ।८३॥ क्षमाः, दयाः प्रेमः मधुर वचनः खरल सभाव, नप्रता ओर 
सेवासे सव्र खक्षारको वर्मे करना चाये ॥ ८४ }। उुद्धिमान्‌करो उचित 
दै किं अपनेको अजर ओर अमर खमद्यकर धिया एव धनका उपार्जन 
करे यौर मृत्यु केदय पकदे खड्धी ३--यद सोचकर धर्म करे ॥ ८५ ॥ जो 


अनेको सन्देदोको दूर करेवा यर पेश अर्थवो दिखानेवाल्य है, वद्‌ 
क्वान समीका नेच है, जिषमे श्चान नदीं वह निराअन्धादै।॥ ८६॥ 
[मिं 


# नाणक्यनीते. । 


# नीतिसूकि ® १५५ 
मनखन्यद्‌ वचयखयन्यत्‌ कमण्यन्यद्‌ दुरार्मनाम्‌ । 
मनस्येकं वचस्य कमेण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ८७।# 
प्रविचार्योत्तरं देयं सहसा न ॒बदेत्‌ कचित्‌ । 
शत्रोरपि गुणा ग्राह्या दोषास्स्याञ्या गुरोरपि ॥ ८८ % 
हस्तखय भूषणं दानं सत्यं कण्डख भूषणम्‌ । 
कणंख भूषणं शां भूषणैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
णं ब्रह्मविदः खगस्दणं शरख जीवितम्‌ । 
जिताक्षस्य तृणं नारी निःस्पृह तृणं जगत्‌ । ९० ॥ 
, पयःपानं अुजङ्गानां केवलं विपवद्ध॑नम्‌ । 
उपदेशो हि मूखणां प्रकोपाय न शान्तये} ९१॥ 


ममम. १ ०9० 


दुक मनः वचन एव करमर्धे ओर-ओर भाव दोतते दैः परन्तु सजर्नि मनः 
वचन एव कम तीरनेमिं एक दी भाव रदता दै ॥८७॥ [ किसी विषयमे ] एका- 
एक न वरोठे, सो च-पिचारकर जत्रा देना उचित दे । दातत भी यदि गुण रहें 
तो उन्दं छेना चादिये ओर गुस्मे भी दोषर्हो तो उन्दत्याग देना 
चाहिये ॥ ८८ ॥ दान हाथक्रा भूषण दै, सच वोटना कण्ठका भूषण दै, 
शल्र-वदन कानकरा भूएण हैः [ फिर `] दूरुरे भूपर्णोकी क्या आवदयकता 
३१॥ ८९ ॥ ब्रह्मज्ञानीके व्यि सर्गः दीरके टि जीवन, जितेन्धियके 
स्यि नारी ओर निर्खौभके यि समस्त ससार तिनपरेके वरावर है ॥ ९“ ॥ 
जसे खोपिडो दूघ पिलाना उसका विप बढाना मात्र दै, ढे ही मूर्खो 
उपदेश देना उसके रोषको वढाना है शान्त करना नदीं ॥ ९९१ ॥ 


णि) 
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पड दोषा; पुरुषेणेह दात्या भूतिमिच्छता 1 
निद्रा तन्द्रा मय॑ क्रोध आलस्यं दी्स्रता ॥ ९२॥ 
उयोगिनं पुरूषसिहथयेति रक्ष्मी- 

दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
दैवं निहत्य इरु पौरपमात्मशक्तया 

यले फते यदि न सिभ्यति कोऽत्र दोषः ॥ ९३॥ 
परदाराच्‌ परद्रव्यं परीवादं परख च। 
परीहाषं गुरोः खाने चापल्यं च पिवजयेत्‌ ॥ ९४॥ 
वृथा वृष्टिः सुषु बथा ठृप्तख मोजनम्‌। 
वृथा दानं समथख वथा दीपो दिवापि च ॥ ९५॥ 


विकि कदी भकना किन 








निद्रा, तन्द्राः मय; क्रोधः आलस्य ओर दीर्ूत्रता-ये छः दोषः 
इख ससारमे रेश्र्य प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरषको छोड 
देने चाये ॥ ९२ ॥ उदोगी बीर पुरुषको क्षमी मिती हैः कायर 
कहा करते ह किं जो मिरुतादै वह ] “भाग्ये मिलता ह, भाग्यकी 
चात छोड़कर अपनी शक्ति पुरुषार्थ करो, यल्ञ करनेपर भी यदि कार्य 
सिद्धि नहो तो इसमे दोष ष्टीक्याहै१॥ ९३॥ पर-ज्ञी, पर-घनः 
पर-निन्दाः परिदास ओर वरदोकि सामने चश्चलता--दनका त्याग 
करना चादिये ॥ ९४ ॥ समुद्र्मे दृष्टः मरेट खाये एको भोजनः 
समृदधिमानूको दान ओर दिनमे दीपक-येव्यर्थदहीदहोते॥ ९५॥ 
प 
 चाग्चंयनीते. । 
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त्यज दुजेनसंसरमं॑ मज साधुसमागमम्‌ । 
कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्‌ ॥ ९६ ॥* 
दृिपूतं न्यसेत्पादं वपत जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ९७ ॥# 
सत्येन धायते पृथ्वी सत्येन तपते रविः । 
सत्येन चायवो वान्ति सवं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ ९८ ॥# 
कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरे व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेशःसविचानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ ९९ ॥* 
शोकयानसदस्राणि भययानक्ञतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ।१००।।* 


टका सङ्ग छोड; साधुकी सद्धति कर, दिन-रात पुण्य करिया कर, ससार 
अनित्य है--इस प्रकार निरन्तर विचार करता रद ॥ ९६ ॥ देख-भाठ्कर 
पैर रखना चादिये; कपदेसे छानकर पानी पीना चाहिये, सच्ची वात कनी 
चाये जर जो मनको पवित्र जान पड़ वह आचरण करना चाहिये ।॥९७॥ 
सत्यने दी प्रथ्वीको वारण कर रखा दहै, सत्यसे दी सृं तपता है ओर 
सत्यसे ही वायु चलती है, खव कुछ सत्यमे ही सित टे ॥९८॥ दक्तिदाखीके 
लिये अधिक वोच्च क्या £, व्यापारीके च्य दूर क्या द ? विद्वानके चयि विदेदा 
ओर मघुरभापीके च्ि चु कौन है १॥ ९९ ॥ मूर्खको प्रतिदिन सेकड़ो 
यके ओर टजारो शोके मोके आ पडते ट पर विद्धानको नदी ॥१००॥ 
# चाःःक्यनीठे | 
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दरिद्रताधीरतया विराजते कुरूपता शरीरतया विराजते । 
हरमोजनं चोष्णतया विराजते वस्ता शुभ्रतया षिराजते १०१५ 
यथा चतुर्भिः कनक परीक्ष्यते निधर्षणच्छेदनतापताढनेः 
तथा चतुरभिःपुरुपःपरी्यते श्वुतेन शीलेन लेन कर्मणा १०२४ 
अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषम्‌ । 
विषं गोष्ठी दरिद्रख भोजनान्ते जलं विषम्‌ ॥१०२॥* 
मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोत्‌ । 
आतमवत्सरवभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥१०४।* 
दानेन पाणिने तु कङ्कणेन खानेन श्द्धिनं तु चन्दनेन । 
मानेन वृष तु मोजनेन ज्ञानेन अक्ति तु मण्डनेन १०५४ 








दरिद्रता घीरजसे, कुरूपता अच्छे खभावसे, कुभोजन भी गर्म रहनेसे ओर 
पुराना कपड़ा भी सखच्छ दोनेसे शोभा पाता दै ॥१०१॥ भिस प्रकार धिखनेः 
काटने, तपाने ओर पीटने--इन चार प्रकारँसे स॒वर्णकी परीक्षा होती दै 
उस प्रकार विद्याः कुल, यीठ जौर कमं इन चारेसि दी पुरुषकी परीक्षा ्टोती 
ह ॥१०२॥] व्रिना अभ्यास क्रये पदी हुई विचा, विना पचे दी क्रिया हुआ 
भोजन, दरिद्रके स्यि [ धनिरकोकी ] सभा यर भोजनखमातिके समय जट 
पीना--ये स्व विपक्रे समान द ॥१०३॥ जो परच्निर्योको माताके 
खमान; पर-धनरो मिर्द्के देरेके खमान तथां समस्त प्रा्रिर्योको अपने 
हौ समान देखता है वदी वास्तवमें पण्ठित दै ॥ १०४॥ दान देनेषे 
दी दाथकी दयोमाडहैः गदनेसि न्दी, स्नान करने दी शुद्धि होती दैः 
चन्दने नर्द सम्मानसे तृप्ति दोती दै केवर भोजने नदीं जौर 
शानठे दी मकि दोती दैः केवठ वेप-भूपा धारण करनेसे नदीं ॥ १०५ ॥ 
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कःकालः कानि मित्राणि को देल को व्ययागमौ । 

कयां का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं यहुः ॥१०६। 
अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दर्रा च खजनेषु वैर्‌ । 
नीचप्र्ङ्धः कुलहीनसेवा चिह्वानि देहे नरकसितानाम्‌। १०७४ 

धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च। 

आहारे व्यवहारे च त्यक्तरुजः सुखी भवेत्‌ ॥१०८।।# 

गुणैरुत्तमतां याति नोच्चैरानसखितः। 

प्रासादशिखरखाऽपि काकः कि गह्डायते ॥१०९।।# 

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः;। 

तसात्तदेव वक्तन्य॑ वचने का दरिद्रता ॥११०।% 


समय कंसा दैष्मित्र कोनदहै १ देच कौन-खादै १ याय भौर व्यय 
कितनादैष्मे क्रिंसकारह्ू १ ओर मेरी शक्ति क्रितनी ३? इसका वार- 
वार विचार करना चाध्यि ॥ १०६ ॥ अति क्रोधः कटुवचनः दरिद्रता, 
आत्मीय जनस वैरः नीर्वोका सद्ध ओर नीचकी सेवा-- ये नरकमे रहने- 
वारकि लक्षण द ॥ १०७ अन्न-धनके उपयोग्मे, विचयोपार्जनमे, भोजनमें 
ओर व्य्रदासमे ल्लाक्रो त्याग देनेवाटा नुखी होता ३ ॥ १०८॥ 
प्राणी रुर्भोसि उत्तम देता ह ऊँच आनपर वैवकेर नी, कोरेके 
कषर वैटा हुया कौआ क्या ग्ड टो जातादे?॥ १०९॥ मधुर 
वचन्त्रे बोल्नेसे खव जीव स्न्तृष्ट ्टेते द, दख कारण 


(2 


देखा दी वोटना चादियेः वचनमे त्या दरिरिता ११॥ ११०] 
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पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम्‌ । 
उत्पन्नेषु च कायषु न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥१११॥# 
सन्तोषचिषु कतेनव्यः खदारे भोजने धने । 
त्रिषु चव न कतंन्योऽध्ययने जपदानयोः ॥११२॥# 
विप्रयोविंप्रबह्योश्च दम्पस्योः खामिभृत्ययोः । 
अन्तरेण न गन्तव्यं हरस वरृषमसख च ॥११३॥४ 
पादाम्यां न स्पृशेद्धि गुरुं ब्राह्मणमेव च । 
नेव गां च कुमारीं च न इद्धं न शिच तथा ॥११४॥# 
आप्तदेषाद्धवेन्म्ररयु परदेषाद्रनक्षयः । 
राजदेषाद्धवेनासो नहादेषात्छुलक्षयः ॥११५।४ 
सद प्रसन्नं युखमिष्टबाणी सुशीलता च खजनेषु सख्यम्‌ \ 
सतां प्रसङ्ः इरदीनहानं विद्वान देहे त्रिदिषसितानाम्‌ ११६ 


जो विद्या पुस्तके ही रहती दै ओर जो धन दृसर्योके शर्थेमिं रहता है, काम 


पहु जानेपर न बह विद्या है ओरनवदह वनदहीहै ॥ १११॥ अपनी 
खरी; भोजन ओर धन--दन तीरम सन्तोष करना चाहिये । पढना, जप 
ओर दान--इन तीनोर्मे सन्तोष कभी नदीं करना चा्टिये । ११२॥ 
दो ब्राह्मणक, बा्यण गौर अधिके, पति-पकीके; खामी तथा भत्यके एव हल 
ओर वैलके वीचसे होकर नदीं जाना चादिये ॥११२॥ जिः गुखः बाक्षणः 
गो; कुमारी; इद्ध ओर वाटक-इनको पैरसे न दूना चाहिये ॥ ११४॥ 

वदोके देपरे सत्यु, शच्रुके विरोधे घनका श्वय, राजाके द्वेषते नाश ओर 
ाद्यणके दषते कठ्का श्वय द्टोता टै ॥ ११५॥ खदा प्रसन्नमुख रहना 
प्रिय योख्ना; उुशीट्वाः आत्मीय जरम पेम; सजर्नेकां सञ्ज ओर 


नीर्वोकी ययेश्वा-ये सर्गे रहनेवा्टेकि वल््षण ई ॥ ११६॥ 
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राजा धरम॑मृते द्विजः पवमृते विद्याभृते योगिनः 
कान्ता स्वमते हयो गतिमृते भूषा च शोमामृते । 
योद्धा शरमृते तपो त्तरत गीतं च पदान्युते 
भ्राता स्नेहमरते नरो हरिग्रते छोके न माति कचित्‌ ॥११७॥ 
वहिश्तसख जलायते जलनिधि; इस्यायते तत्कषणा- 
न्पेरुः खल्परशचिलायते मणपतिः सद्यः कुरङ्गायते । 
व्यालो माद्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते 
यसाङ्ऽखिटलोकवष्छभतमं शीरं सथुन्मीरति ॥११८।। 
येषां न विद्या न तपो न दानं 
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। 
ते मृत्युलोके भवि, मारमूता 
मनुष्यरूपेण मगारन्ति ।॥ ११९ 


घम॑विना राजा; पवित्रताके विना द्विज, व्रह्मविद्यक्रे विना योगी, 
सतीत्वके विना स्री; चाट विना पोड़ाः सुन्दरताक्रे विना गहनाः चिना 
वीरके योद्धा; चिना त्रतके तपः, प्यके विना गानः स्नेहके विना भाद 
ओर भगवतपरेम विना मनुष्य, संसारम कदी सुशोभित नदीं षते ॥ ११४ ॥ 
निके शरीरम खमश्ठ ठोरकोको प्रिय ठगनेवाठे रीका विका होता है उसके 
च्वि आग शीतल दौ जाती दैः समुद्र छोटी नदयी वन जावा दै, मेर छोय-खा 
रिटाखण्ड प्रतीत होता दैः सिह सामने अतिद्दीदिरनष्टो जातादैः सोपि 
मालाका काम देता है ओर विप अगत वन जाता दै।॥ ११८] जिनमे न 
विद्याद, नन्लानदै, न रीकषै न गुण दै ओर न घर्म टै, वे शृत्युटोर्मे 
परस्वीके भार हुए मनुप्यरूपठे मानो पथु दी धूमते-फिरते £ ॥ १२९ ॥ 





& मटुट्र. | 
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केयुरा न षिभूपयन्ति पुरं हारा न चन्द्रोज्ज्वला 

न खानं न विद्ेपनं न कुपुमं नारुडङता मूर्धजाः । 
वाण्येका समलङ्करोति पुरूपं या संस्कृता धार्यते 

क्षीयन्ते खड भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूपणम्‌ ॥ १२०) 
पिदा नाम नरख स्पमयिक्रं प्रच्छन्गुप्रं धनं 

विद्या मोणक्रगी यश्चःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । 

विचा बन्धुजनो विदेश्षगमने विद्या परं देवतं 

विया राजसु पूज्ये न हि ध्न परियाविदीनःपश्चः 1 १२१।।४ 
रे रे चातक स्रधानमनसा मित्र क्षणं भरूयता- 

मम्भोद। बहवो वकषन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादशाः । 


0 [क क ` 1 








पुदषक्रो न तो केयूग ( वाजत्द्‌ ) न चन्द्रमाके समान उज्ज्वल दारः न सानः 
न उवयनः न पूर ओर न सनाये हए वाल ही सुदोभित कर सकते है, 
पुख्ष यदि सस्छरत वाणीको धारणं करे तो एकमात्र वही उसकी खोमा 
वटा सकती दै, इसके अतिरेक्त ओर जितने भूषण हैः वे तो खवरनष्टदहो , 
जति टैः ख्चा भूषण तो वाणी दी दै ॥ १२० ॥ चिन्या मनुष्यका एक 
` विशेष सौन्दर्थं हैः छिपा हभ सुरक्षित धन है, विद्या भोगः यद्या ओर 
सुखको देनेषाखी दैः विदां युरुओंकी भी शुर दे वह परदेशे जानेपर 
सखजनकरे समान सहायता करनेवाटी दै । विद्या ही सवर बड़ी देवता दै, 
राजा्भरमिं विद्ाका दी सम्मान होता रै, धनक्रा नीः विद्यके विना 
तो मनुष्य प्के समान दै ।॥ १२१ ॥ अरे मित्र पपे ¡ सावधान 
मनसे जया एक क्षण सुन तो} अरेः आकाशम मेष तो वहटूत है किन्व 
ख्र एकनठे दी नदीं ई, कोई तो अपने दर्यनमात्खे दी प्रथ्वीको गीटी 
याय्यिः 
% सरतृरे. 1 


# नीतिसुक्ति # १६३ 


निक 





केचिदवृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गजंन्ति केचिद्‌ श्या 
य॑ य॑ पयसि तस तख परतो मा ब्रूहि दीनं वच; ॥१२२॥% 
मौनान्मूकः प्रचनपटुश्चाटुलो जल्पक्रो बा 
धृष्टः पावे वसति च तदा दूरतइचाप्रगरमः । 
क्षान्त्या मीरूयंदि न सहते प्रायशो नाभिजातः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥१२३।# 
गुणवदगुणवद्वा इव॑ता कार्थमादौ 
परिणतिरवधार्या यललत; पण्डितेन । 
अतिरससकृतानां  कम॑णामाविपत्त 
भवति हृदथदादी शल्यतुल्यो विपाकः ॥१२४।।% 


करनेवाले है जर कोई व्यर्थ ही गर्जते ह| तू भिस-जिसक्रो देखे उसी- 
उसीके सामने दीन वचन मत बोठ ॥ १२२॥ मनुष्य चुप रटनेसे 
गगा, चतुर क्ता दोनेसे चाप्र या वकवादी कटलता दै, इसी प्रकार 
यदि पासमे वैठे ते दीठः दूर रहे तो दव्वरू, क्षमा रेतो टरोक्र ओर 
अन्याय न सह सेतो प्रायः बुरा समन्ना जाता दै, इतल्िे स्वा्र्म 
वटूतष्टी कठिन दै, इसे योगी भी नीं जान पते ॥ १२३ ॥ च्छा 
या बुरा क्रिखी भी कामका आरम्भ करनेवाले विद्धान॒को पदटे ष्टी यत्त 

पूर्वक उसके भटे-घुरे परिणामका निश्चय कर टेना चाधियेः क्योकि वहूत 
जद्द्मे क्रिये गये कर्माका दुष्परिणाम मण्नेतक्‌ मनुष्यक्रे दयम जटन 
पेदा करनेवाटा ओर धल्के खमानं चुमनेवाघ्म ोढा 2 ॥ १२४ ॥ 
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"० -0--9ि-जकिन »७नजिन -जिक-> 
देयंख विभूषणं सुजनता शौर्यसख वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपञ्चमः श्रुतसख षिनयो वित्तख पात्रे व्यय; । 
अक्रोधस्तपषः क्षमा प्रमवितुधर्मसय निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सवकारणमिदं शीलं पर॑ भूषणम्‌ ॥१२५॥ 
दाक्षिण्यं खनने दया परजने शाल्वं सद्‌ा दुर्जने 
प्रीति; साधुजने नयो चूपजने विद्रजनेष्वाजवम्‌ । 
शोयं शवुजने क्षमा गुरुजने नारीजने पूर्वता 
ये चेवं पुरषाः कलासु इकशलास्तेष्येव लोकयितिः ॥ १२६ 
साधुल्लीणां दयितविरहे मानिनो मानमभङ् 
सहाकानामपि जनरव निग्रहे पण्डितानाम्‌ । 
अन्योद्रके इटिलमनसां निर्गुणानां विदे 
भुर्यामावे भवति मरणं किन्तु सम्भाषितानाम्‌।।१२५। 
फेशर्यकी शोभा खुजनता दै श्रूरवीरताकी शोभा कम नोना है, श्ानकी 
दान्तिः शाख्नाध्ययनकी नम्रता; धनकी सत्पात्रको दान करना; तपकी 
अक्रोधः समर्थकी क्षमाः घर्मकी दम्भदीनता जोर सकी शोभा सुशीरता 
दैः जो सभी सद्गुर्ोकी हे है ॥ १२५ ॥ आत्मीय जर्नोपर उदारता, 
दूखर्योपर दया दुर्ट॑से शठताः साधुओसे पीति, राजासि नीति, विद्धानेसि 
सरछ्ताः राचुर्ओपर वीरता, बरडोपर क्षमा ओर खिर्योसे चाठाकी रखना- 
इन खव गुरर्मि जो मिपुण दै, उन्दीधर ल्येकमर्यादा निर्भर रहती ह १२६॥ 
प्रियतम पिके वियोग्मे खती चियोकाः सम्मान-मद्ध होनेपर प्रतिष्ठित 
पुरर्षोका+ टोकापवादे दोनेपर सत्पुरर्षोकाः रास्रार्थमे पराजय होनेपर 


पण्डिर्तोका; दूसरोका उत्कं देखकर कुटि हदयवारका, विदेसर्य 
रणहीन मतुरष्योका गौर नौकर न. रनर अमीर छोर्गोका मरण्‌-खा हो 
००४०० "गणपाय नि 


 मतृहरिखितकाव्‌ 1 





# नीतिसुक्ति # १६५ 


> 1 





[1 1 


फचिदरुष्टः कचित्तु रष्स्तुष्टः कषणे क्षणे) 
अन्यवसितचित्तय प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥१२८॥।* 
अपमानं पुरस्छरस्य मानं कृत्वा त॒ प्रतः । 
खकराय॑युद्ररेसरज्ञः कार्थव्वंसो हि मूखैता,॥ १२९।।* 
देवे वीरथे द्विजे मन्त्रे दैवज्ञे मेषे गुरौ । 
याश्षी भावना यख सिद्धिर्भवति तादृशी ॥१३०॥ 
नागो साति मदेन क जटरुैः पूर्णेन्दुना शव॑री 
शीकेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवैमन्दिरम्‌ । 
वाणी व्याकरणेन दंसमिधुनैर्न्यः समा पण्डितैः 
सत्पुत्रेण इलं नृपेण वमुधा लोकत्रयं विष्णुना ॥१३१॥व 
वक्षं क्षीणफलं स्यजन्ति विहगाः शुष्कं सरः सारसाः 
पुष्पं पयुंपितं व्यजन्ति मधुपा दग्धं बनान्तं मृगाः। 
जाता दै॥ १२७ ॥ जो कभी स्ट दोता है, कमी प्रसन्न दोता है, इस 
प्रकार क्षण-क्षणमे र्ट ओर प्रसन्न दोता रदता दै, उस चलचित्त पुरुप- 
की प्रषन्नता भी भयङ्कर ष्टी है॥ १२८ ॥ अपमानको आगे कर ओर 
सम्णनकी ओर दृष्टि न देकर बुद्धिमानकरो अपना कार्य-खाधन करन्ग 
नचाध्थि, क्योकि काम व्रिगाड़ना मूर्खता दै ॥ १२९ ॥ देवता, तीर्थ, 
ब्राह्मणः मन्त्र, ल्योतिपी, ओपघ ओर य॒खमे जिखकी जेसी भावना रदती 
देः उसे वैषी दी सिद्धि प्राप्त दोती ट॥ १३० ॥ गजराज मदसे, जल 
फमर्छोसेः रात्रि पूणं चन्द्रसे खी शीषे, घोड़ा वेगसेः मन्दिर नित्यके 
उत्छर्बेसि, वाणी व्याकरणसे, नदी दसके जोरसे, सभा पण्टितोे, कुक 
सुपुत्रो, पृर्वी राजे ओरज्रटकी भगवान्‌ विष्णु चुटोभित दती ।१३१॥ 


पल्ली फट न रदनेपर इष्छको छोड देते ट खास जल यूल 
जानेपर खरोवरका परिस्वाग कर देते ठैः मारेवामी फल्को, भग दग्व 


; क्य 
* पटसपरस्व नीतिसताराच्‌। † एटादुधम्व पमविकावर्‌ । { ाव्यनग्रदार्‌। 








१६६ # सूक्तिघाकर # 
निद्धव्यं परप त्यजन्ति गणिका प्रष्टधियं मन्त्रिणः 
सैः कार्यदाजनोऽभिरमते कासि को बष्टमः ।॥ १३२* 
भित्र खच्छतया रिपुं नयवलैर्टव्धं धनेरीश्वरं 
कार्येण द्विङञमादरेण युवति परेम्णा सभवान्धुवान्‌ । 
अस्यग्र स्त॒तिभिगुरं प्रणतिमिमूखं कथामिनुधं 
विद्यामी रसिकं रसेन सकटं शठेन ङर्यादशम्‌ ॥१२३ 
गुणिगणगणनारम्भेन पतति कठिनी सुसम्भरमाधयख। 
तेनाम्बा यदि सुतिनी बद्‌ बन्ध्या कीदशी नाम ॥ १३४५ 
घरं मौनं कायं न च वचनघ्क्तं यदनृतं 
वरं न्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ । 


न 
वनको, वेदया निधन पुशषको तथा मन्तरीगण श्रीदीन राजारो छोड़ देते 
है, सव्र छोग अपने-अपने खार्थवश ही प्रेम करते दै, वास्तवे कौन किखका 
परिय दै १॥ १३२ ॥ मित्रक्रो खच्छता ( निष्कपट हृदय ) से जीतेः दा्ुको 
नीतिवल्से; शगोभीको धनसे, स्वामीको कार्य॑सेः बाद्यणको आदरे 
युवतीको प्रेमसे बन्धुओंको समभावसे, अत्यन्त क्रोधीको स्तुतिसे 
गुरुणो विनप्सेः मूखको बार्ते; वबुद्धिमाच्‌को विद्यसे, रघिकको 
रसिकतासे ओर सभीको सुशीटतासे ्छीभूत करे} १२२॥ 
गुणीजनोकी गणना आरम्भ करते खमय जिनके ल्यि ठेखनी दरीघ्रतासे 
तदी चरती, उस पुत्रसे यदि माता पुत्रवती कदी जाय तो कटो बन्ध्या 
कसी स्री होगी १ ॥ १३४ ॥ चुप रना अच्छा है पर मिथ्या वचन कना 
यच्छा न्दी, पुरुषक्रा नपुमक् हो जाना अच्छा है परन्तु परल्नीगमन 

# काञ्थसय्रदात्‌ । † नवरल्लानां नवरलस्तंगरदात्‌, नवरलार्ना नामान-- 
धन्वन्तरिक्षपणकामररसिहदद्ूवेनालमद्टसलरकाखिदासा 
स्थापतो वरा्टमिद्िरो पते. समाया रक्तानि बै वररुचिर्नव विक्रमरय ॥ 


{ दितोपदेदये । 


नर नीतिदूक्ति # १६७ 


वरं प्राणत्यागो न च पिद्युनवाक्येष्वभिरुचि- 
चरं भिक्षारितं न च परधनाघादनसुखम्‌ ॥१२५॥ 
पठतो नात्ति मूख॑तं जपतो नासति पातकम्‌ । 
जाग्रतस्तु मयं नासि करदो नास्ति मोनिनः ॥१३६॥ 
मातेव रति पितेव दिते नियुङ्क्त 

कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय सेदम्‌ । 
लक्ष्मीं तनोति वितनोति चदिश्चु कीर्तिं 

कर्कि न साधयति कल्पटतेव विधा ॥१२५७॥ 
उदारस्य चरणं चित्तं शरुरख मरणं वरणम्‌ | 
विरक्तख तण मार्थं निःस्पृह वणं जगत्‌ ॥१३८॥ 


अच्छा नदी प्राणपरित्याग कर देना यच्छा दैः परन्तु चुयुर्लो ही बातेमिं 
सचि रखना अच्छा न्दी, ओर भिक्ठा मगर खा लेना अन्छा दै, परन्तु 
दूखरोके धनके उण्मोणका सुख अच्छा न्दी हे ॥ १३५ ॥ जो विया्ययन 
करता 2, उसमे मूर्खता नदीं र सक्ती, जो जप करता दै, उसके णप 
नदीं रद सक्ते, जो जागरित 2 उसको कोटं भय नदीं खता सक्ता 
ओर जो मौनी ह उमकरा करिसीसे क्द नदीं द्य सक्रता || १२६ ॥ 
कदट्ताके स्मान विवा स्खारमे क्याजया खिद न्ट 
करती १ माताके समान वह रक्षा करती है पिनाके स्मान 
म्व-दितमे नियुक्त करती दैः स््ीके समान सेद पश्र करके 
आनन्दित क्री 2, ख्मीकती ब्ृद्धि क्रती टे ओर दिगा-विदिद्यार्ररिं 
कीर्तिका विसार क्त्ती टै॥ ४2७1 उदारके च्वि धन; ्रूरवीरकफे 
च्वि मरणः, शिरक्तके च्वि चरी जीर नि दृष्टे दि जगन निने 
दुल्य 2 ॥ १३८ ॥ गानन्न सन्दे; व्रेमका कटवचनदे सखयनेके 








१६६ * सृक्तिुघाकर > 
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निन्य पुरूपं त्यजन्ति गणिका अ्रषटधियं मन्तरिणः 
सर्वैः कर्थवश्च।जनोऽभिरमते कयासि को वष्टमः ॥१३२॥* 
मित्रं शखच्छतया रिपुं नयवलैठम्धं धनेरीश्वरं 
कार्येण दिज्ञमादरेण युवतिं प्रेम्णा समर्वान्धवान्‌ । 
अस्यग्र स्तुतिभिगुरं प्रणतिमिर्भूख कथाभिबुधं 
विद्यामी रसिकं रसेन सकलं शालेन ङर्यादरशम्‌ ॥१२३३॥1 
गुणिगणगणनारम्भे न पतति कञिनी सुसम्भरमाधसख । 
तेनाम्बा यदि सुतिनी बद बन्ध्या कीदशी नाम ॥१३४॥५ 
वरं मोन कारय न च वचनघक्तं यदनृतं 
व्रं व्यं पुंसां न च परकरत्राभिगमनम्‌ । 


वनकोः वेदया निधन पुरुष्को तथा मन्त्रीगण श्रीदीन राजानो छोड़ देते 
दैः सत्र छोग अपने-अपने स्वार्थवश ही परेम करते दै, वास्तवे कौन किंषका 
प्रिय दे १॥ १३२ ॥ मिक्तो खच्छता ८ निष्कपट दय ) से जीते, रान्ुको 
नीतिबल्से; ल्ोभीको धने, स्वामीको कार्यसेः ब्राह्मणको आदरपेः 
युवतीको प्रेमसेः बन्धुर्ओको सममावसेः अत्यन्त क्रोधीको स्तुतिः 
गुस्को विनप्सेः मूखंको ब्रार्तोसेः बुद्धिमान्‌को विद्यसे; रसिकको 
रसिकतासे ओर सभीको सुशील्तासे व्मीभूत करे ॥ १३३॥ 
गुणी जनोकी गणना आरम्भ करते समय जिनके लि लेखनी सीघ्रतासे 
नदीं चलती उस पुत्रस यदि माता पुत्रवती कदी जाय तो कहो वन्ध्या 
कैसी खी होगी १ ॥ १३४ ॥ चुप रदना अच्छा दै पर मिथ्या वचन कदना 
यच्छा नही, पुरुषका नपुंभक ठो जाना अच्छा है परन्तु परल्ीगमन 
# का१सग्रहात्‌ । † नवरला्नां नवरलर्सं्रदात्‌9 नवरलानां नामानि-- 
धन्वन्तरिक्वपणकामर्सिंहदाह्वेनारमदपरखणरकालिदिासा । 
ख्यातो वरा्मिदिरो षते. सभायां रलानि वै वररुचिर्नव विक्रमरय ॥ 
{ हितोपदेशे । 





भ्र नीतिसूकति # १६७ 


वरं प्राणत्यागो न च पिद्युनवाक्पेष्वभिरुचि- 
वैरं मिक्षाशिखं न च परधनाखादनसुखम्‌ ॥१३५॥ 
पठतो नालति मूख॑सवं जपतो नासि पातकम्‌ । 
जाग्रतस्त॒ मयं नासि करदो नासति मोनिनः ॥१३६॥ 
मातेव रति पतिर दिते नियुडक्त 

कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय सखेदम्‌ । 
रक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं 

किं किं न साधयति कल्परतेष विधा ॥१३७॥ 
उदार तृणं चित्तं श्रुरसख मरणं वणम्‌ । 
विरक्त तृणं मारा निःस्पृह ठणं जगत्‌ ॥१३८॥ 


अच्छा नदी, प्राणपरित्याग कर देना अच्छा दै, परन्तु चुयुर्टो री बातें 
सचि रखना अच्छा नदी, ओर भिक्षा मौगकर खा टेना अच्छा दै, परन्तु 
दूसरोके धनके उण्मोगका सुख अच्छा नदीं दै ॥ १३५ ॥ जो चिव्राभ्ययन 
करता है, उसमे मूर्खता नहीं रह सकती, जो जप करता है उसके पाप 
नीं रह सक्ते, जो जागरित 8, उसको कोई भय नीं खता सकता 
, ओर ज मौनी दैः उसका किसीसे करद नदीं हो सकता ॥ १३६ ॥ 
कत्पलताके स्मान विद्या स्सारमे क्या-व्या सिद्ध नर्द 
करती १ माताके समान वह रक्षा करती दैः पितके समान 
स्र-दितपे नियुक्त करती दैः स्के स्मान चेद्का पश्डार करके 
आनन्दित करती ड, लकष्मीकी श्रद्ध करती रै ओर दिरा-विदिदार्थरगिं 
कीर्तिका विस्तार करती है।॥ १३७ ॥ उदारके लिये धनः श्चूरवीरके 
ल्यि मरण, षिस्तके च्वि स्री ओर निस्यृदके खय जगत्‌ तिनकेके 
दुल्य दै ॥ १३८ ॥ गानश्ना समते, प्रेमका कटुवचनते, सजनोके 








१६८ # सूक्तिखुधाकर # 
ररितान्तानि गीतानि इवाक्यान्तं च सौहृदम्‌ । 
प्रणासान्तः सतां कोषो याचनान्तं हि गोरम्‌ ॥१२९॥ 
खगे पूज्यते मृखंः खग्रामे पूल्यते प्रथः । 
खदेशे पूज्यते राजा विदान्‌ स्त्र पूर्यते ॥१४०॥ 

अथातुराणां न गुरुनं बन्धुः कामातुराणां न मयं न लज्ञा। 

विद्यातुराणां न सुखं ननिद्रा ्चधातुराणां न स्चिनं वेरा ।१४१। 

नसासमायत्र नसन्तिवृद्धाषद्धान तेयेन वदन्ति धमम्‌। 

धर्मो न वे यत्र च नास्ति सत्यं सर्य न तदयच्छरनानुविद्धम्‌।१४२। 

मात्रा सप नासि श्षरीरपोपणं चिन्ताप्तसं नासति शदीरशोपणम्‌ । 

भायसमं नासि शरीरतोषणं विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌ ॥ 
सहस्रा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 


करोधक्रा प्रणाम करनेसे ओर गौरवका याचना करनेसे अन्त हो जाता 
ह ॥ १३९ 1 मूख अपने धरम, समर्थं पुरुष अपने गोवर्मे, राजा अपने 
देशे ओर विद्धान्‌ सर्वत्र ही पूजा जाता है ॥ १४० ॥ अर्थातिरो (खार्थिर्यो ) 
कोन कोई गुर होता हैन बन्धु; कामाुररोको न भय रहता दै न ठ्जाः 
विद्याठुरो ८ वियाप्रेमिर्यो ) को न सुख रदता है न नींद तथा क्षुधातुरेकि स्थि 
न स्वाद होता दैन मोजन करनेका कोई नियत समय दही | १४१ ॥ 
जिम बद्ध नरह वह्‌ सभा नदीं, जो धर्मोपदेश नदीं फते वे ब्द्ध नही 
जिम सत्य न दो वद धर्म नरी ओर जो छट्युक्त हो वह सत्य सत्य 
नदीं ॥ १४२ ॥ माताके समान शरीरका पालन-पोषण करनेवाटीः 
चिन्ताकरे सणन देहको सुखानेवालीः स्रीके समान दारीरको सुख देने- 
वाटी ओर विद्ये समान अङ्गका आभूषण दुसरा कोई नीं हे ॥ १४५३ ॥ 
दात्‌ कोई कार्यं न कर बरे, करवोकि नासम्ीठे मारी विप्रयो आ पडती 


१ ऋ 1 0 १ [न 





# नीतिखुक्ति # १६९ 
वृणुते हि विमृदयकारिणं गुणद्धन्धाः खयमेव सस्पदः। १४४।।४ 
विदयातीर्थे जगति विबुधाः साधः सत्यतीर्थे ' 
गङ्धाती्थे मरिनमनसो योभिनो ध्यानतीर्थे । 
धाराती्थे धरणिपतयो दानतीर्थे धनाल्या 
छज्ञातीर्थे इखयुवतयः पातकं क्षाखयन्ते ॥१४५॥ 
सरमाः पुरुषा रोके सततं प्रियवादिनः | 
अग्रिय च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरम: ॥१४६॥ 
सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः 
सुशािता क्ली नृपतिः सुसेवितः। 
सुचिन्त्य चोक्तं सुषिचाथं यत्कृतं 
सदीरधकालेऽपि न याति विक्रियाम्‌ ॥१४७॥ 


है, ओर सोच विनारकर करनेवारेकी ओर उसके गुणेसि मोत हो 
सम्पत्ति खय दौड़ आती दै ॥ १४४ ॥ ससार बुद्धिमान्‌ जन विच्यारूपी 
तीर्थे; साघु सत्यरूपी ती्रमे; मलिन मनवले गङ्खातीर्थम; योगिजन 
ध्यानतीर्थमे; राजा रोग प्रथ्वीतीर्थमे;, धनीजन दानतीर्थमे ओर 
कुल खिर्यो ल्जातीर्थ्मे अपने पर्पोको घोती है ॥ १५५ ॥ 
इस दुनिया मीटी-मीरी बाते बनानेवाठे बहू त पाये जाते है पर कड़वी अौर 
दितकारक बाणीके कहने तथा खुननेवले दोनो ष्ट दुम है ॥ १४६ ॥ 
अच्छी प्रकार पचा हुमा अन्नः सुदि्षित पुत्र; भटी प्रकार शसनके 
अदर रखी हू छी, अच्छी तरह सेवित राजाः विचारपू्ण माषण सौर 
समन्न-वुञ्चकर किया हुमा कमं--दइन सरमे वहूत काड वीत जानेपर भी 
दोष उत्प नहीं होता ॥ १४७ ॥ उपकार दी परमधमं दै, दूसररोके 


* मारे । † वारस्य मोजम्रवन्धे ।  दिवोपदेशे । 





१७२ # सूकिसुघाकर # 
[क व्क प्क "कका पका द आ व 1 कनन विय 
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एटगणतत्तपसा _ न॒ याति 
न चेज्यया निवंपणाद्‌ गृहादवा । 
नच्छन्दसा नेव जलागिष्ठयै- 
विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ ७ ॥# 
जाढ्यं धियो हरति सिश्चति वाचि सत्यं 
मानोन्नतिं दिश्चति पापमपाङरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं ` 
सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ।॥ ८ ॥† 
यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा सवेज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्ं मम॒ मनः। 
यदा किञ्चित्किश्िद्धजनसकाश्चादवगतं 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥९† 
हे रहूगण । महान्‌ पुरुषोकी चरणरजका सेवन किये विना इस 
पदपर न तपसे पर्हुचा जा खकता ह न यजसे, न दानसे; न वेदसे 
ओर न जल; अभि अथवा सूर्यसे दी पर्चा जा सकता है ॥ ७ ॥ 
कदिये, सत्सङ्गति पुरुषौका क्या उपकार नदीं करती ? वद बुद्धिकी 
जडताको दरती ३, वाणीरमे सत्यका स्वार करती हैः सम्मान वढाती 
दै, पापको दुर करती दैः चित्तको आनन्दित करी है ओर समस्त 
दिशाओं कीतका विस्तार करती है॥ ८ | जवम योदा-खाश्चान 
प्राप्तकर दाथीके समान मदान्ध हो रदा थाः उस समय मेरामनभ्यदी 
सर्ब हं एेखा सोचकर घमण्ड्मे चूर था। परन्तु जवर विद्वा्नोके 
पास रदकर कुकु जान प्रस किया तो भ्म मूख हूः रेस 
समञ्चनेके कारण ज्वरके समान मेरा दपं दूर हे गया. ॥ ९॥ 
स 


क श्रीमद्धा० ५। १२१२1} मददरे्नीतिशतकात्‌ 1 


 सत्सह्न सूक्ति # १७३ 
तं चिन्तय सततं चित्ते 

परिहर चिन्तां नश्वरवित्ते। 
क्षणमिह सजजनपदङ्तिरेका 

भवति मबाणवतरणे नौका ॥१०॥ 
परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि 

कथयन्ति नो सदुपदेशम्‌। 
यास्तेषां स्वैरकथास्ता 

एव॒ भवन्ति शास्राणि ॥११॥ 


सक्तानां मम योगिनां सुषिमलखान्तातिश्ान्तात्मनां 
मत्सेवामिरतात्मनां च बिमलज्ञानास्मनां सर्वदा | 
सद्धं यः ङुरुते सदोद्यतमतिस्त्सेवनानन्यधी- 
मोक्षस्तसख करे सितोऽहमनिशं दृश्यो मवे नान्यथा॥ १२॥# 


चित्तम निरन्तर तच्वचिन्तन करो, नारावान्‌ धनकी चिन्ता षठोड्‌ दो; 
सजनोकी एक क्षणकी सङ्गति भी सखारसागरसे तैरनेके स्यि नोकारूप 
हो जाती दै] १० ॥ सत कोई उपदेश न मी करं तवर मी उनकी सेवा 
करनी दी चाद्ये वर्योकि जो उनकी स्वेच्छया बातें होती है वे मी शान 
ही है ॥ १९ ॥ जो तत्परतापू्वक साधुरेवामे अनन्य बुद्धि रखता हृ 
मेरे मर्तोका निर्मल ओर शान्त चित्तवाले योगिर्योकरा मेरी सेवा-पूजाम 
अनुराग रखनेवार्छोका तथा निर्मल श्ानिर्योका सदा ही सङ्ग करता दैः मोक्ष 
उसके करतलगत होता दै ओर मेँ अनिश उसकी दष्टिका विषय वना 
रहता ह दृखरे किसी उपायसे मे दशन नदी दे खकता ॥ १२॥ 





क# उष्या० रा० २1 ४1! ५५। 


१७४ + सूक्िुधाकर 
4 
भाग्योदयेन वहुजन्मस्षमा्जितेन 
सत्पङ्गमेष लमते पूरुषो यदा वै । 
अज्ञानहेतुकृतमोदमदान्धकार- 
नादं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥१२॥ 


विवेकसूक्तिः 
परस्ली मातेव क्वचिदपि न लोभः परधने 
न म्थादामङ्गः कचिद्पि न नीवेष्वभिरतिः। 
रिपौ शोयं धेयं विपदि विनयः सम्पदि सदा 
हदं वच्मो श्रातर्भरत ! नियतं ज्ञायि यदे ॥१४ 
खब्धा बिद्या राजमान्या ततः कफं 
प्राप्ता सम्पदधैमवाद्या ततः किम्‌ । 


बहत जन्मके पुण्य-पुञ्जसे भाग्योदय होनेपर जब पुरुषको सत्सद्गकी ही 
प्राति होती है तभी अन्ञानछ्कृत मोह ओर मदरूपी अन्धकारका नाश 
करके विवेकका उदय दोता है ॥ १३॥ 





षो 0 = ~ । 

[[ भगवान्‌ राम कहते दै] है माई मरत । परसखीकरो मातरवत्‌ समन्ननाः 
परघनका कभी खोभ न करना; मर्याद्का कभी भङ्ग न करना, नीर्चोकी 
संगति कमी प्रेम न करना शकक परति शूरता प्रददीत करना, विपत्ति चैर 
रखना तथा सम्पत्तिमे विनीत दोना-ये सव प्रसन्नताके निधितदतु दै, रेखा 
जानो ॥ १४ ॥ जिखने अपने आत्माका खश्चात्कार नहीं किया उसमे 
यदि राजमान्या विद्याका उपार्जन कर ख्या नो क्या ? विचित्र वैमवयुक्त 

१  "यिरििगिियिषपिकषषषष रि 


# प्रप &। १९० । ७६ । 


% विवेकसुक्ति % १७५. 
धक्ता नारी सुन्दराङ्गी ततः छि 
येन खात्मा नेव साक्षार्कृतोऽभूत्‌ ॥१५॥ 
यावर्खमिदं करेवरगृहं याभ्रच दृरे जरा 
यावच्चेन्दरियशषक्तिरतिहता याबरक्षयो नायुषः । 
आतमश्रेयपि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयतो महान्‌ 
्रोदीपरे मवने च कूपखननं प्रसयुयमः कीरः ॥१६॥# 
मज विशरानित त्यज रे प्रान्त निधितु दवं निजरूपम्‌ । 
हेयादेयातीतं सचित्सुखरूपस्तवं मघ यिष्टः ॥१७॥न 
कदां मो खामिन्नियतमनसा लां हदि मन- 
नम्रे संतारे धछनवरतदुःखेऽतिषिश्तः। 


स 
सम्पत्ति प्राप्त कर लीतो क्या? ओर सुन्दरी खीका उपभोग भी कर 
ख्यातो क्या १ ॥ १५ ॥ जवतक कि यह शरीररूपी धर खयै 
ृद्धावस्थाका आक्रमण नदीं हुमा ई, इन्द्र्योकी राक्ति क्षीण नहीं हई है 
ञओरञआयु भी ठटी न्हींदैः तभीतक विद्रानकरो अपने भके दिथे 
प्रयतत कर छेना चाहिये, नदीं तो घर्मे आग कग ॒जानेपर कुर्ओ खोदनेका 
प्रयतत करनेसे क्या ष्टोगा १॥ १६ ॥ विश्राम छेः भ्रम छोड; अ्रहण-त्यागसे 
रहित अपने कस्याणमय स्सूपका निश्चय कर, तू सखिदानन्दखरूप 
है अरे! वू सत्पुरुष वन ॥ १७ ॥ दे खामिन्‌ ! स्थिर चिन्तसे तु 
दयम स्मरण करता हुआ, निरन्तर दुःखमय ओर अमङ्गटरूप इस 
ससारखे अत्यन्त विरक्त दोक‹ महागुनिर्योदारा प्राप्त फी हृई परम 











# सवहेवराग्यशचतरात्‌ 1 † स्वामिङृष्णानन्दङृतचिष्टस्तो तरात्‌ । 


१७६ # सूक्तिसुघाकर # 

रमेयं तां शान्ति परमशुनिमि्यां धधिगवा 

दयां कत्वा मे स्वं वितर पराति भवर ॥१८।४ 
कदाहं हे खामिञ्चनिगृतिपयं दुःखनिविडं 

भवं दहित्वा स्येऽनवरतसुखे खात्मवपुपि | 

रमे तशिन्निस्यं निखिटमुनयो ब्रहरसिका 
रमन्ते यरसिस्ते कृतसफटङृत्या यतिवराः ॥१९।* 
कदा मे हरदम भमर इव पने प्रतिवसन्‌ 

सदा ष्यानाम्यासादनिशमुपहूतो षिथुरसो । 
स्फुरञ्ज्योतीरूपो रविरिव रमायेन्यचरणो 
हरिष्यत्यज्ञानाजनिततिमिरं तु्ण॑मखिलम्‌ ॥२०॥४ 








शान्तिको म कव पाऊंगा ? हे भवभयनाशक | दया करके आप सून्चे 
वह परम शान्ति द ॥ १८ 1 हे खामिन्‌ | जन्म-मरणमय दु"खोसि 
भरे हुए. इस ॒ससारको छोड़कर, जिसमे बर्ामतके प्रेमी सभी मुनि ओर 
छृत्त्य यतिवर निरत रदते है, उस सत्यखरूप एकरस आनन्दमय 
अपने आत्मखरूपमे मे कव नित्य रमण करंगा | १९ ॥ सूर्यकी तरह 
देदीप्यमान ज्योतिःसखरूपः लक्ष्मीखे सेवित चरर्णोवाठे तथा अनवरत 
व्यानाम्याखसे नित्य आवाहन कयि हुए वे भगवान्‌ विष्णु मेर 
ददय-कम्मे भ्रमरके स्मान रते हुए अशानसे उस्पन्न 
सम्पूणं दृदयान्धकारका कव शीधतासे नार करेगे १? ॥ २०॥ 





# स्वामिग्रक्षानन्दङतपरभेश्वरस्वुतिसाराद्‌ । 


% विवेकसूक्ति # १५७ 


न रम्यं नारम्यं प्रडृतिगुणतो वस्तु किमपि 
प्रियत्वं यत्र सादितप्दपि तदुग्राहकवश्चात्‌ । 
रथाङ्गाह्वानानां मवति वषिधुरद्धारशकटी- 
परीराम्णङ्कम्भः स भवति चकोरीनयनयोः ॥२१॥ 
धन्यानां गिरकिन्दरे निवतं ज्योविः परंष्यायवा- 
मानन्दश्रुमलं पिबन्ति श्ना निःशङ्पङ्कघयाः | 
अखाङ तु मनोरथोपरचितप्राषादवापीतट- 
क्रीडाकाननकेटिकौतुकरुपामायुः परिक्षीयते ॥२२॥% 
मिहे लोचन नासिके भ्रवण हे तवक्‌ चापि नो वार्यसे 
सरदेभ्यस्तु नमस्छृताज्लरिरदं सप्रश्रयं प्रथय । 
कोर भी वस्तु खमावतः अच्छी यारी नदीं रै, जर वह प्रिय दै षर 
"ही उसको ग्रहण करनेवाछे अधिकारीके भेदसे बह अप्रिय मी माद्यूम 
शती दै, चकर्वोके चयि चन्द्रमा जठती हुई अंगीटी है ओर वदी चकोरीके 
व्यि शीतल जव्छे मय धड़ा दै ॥ २९ ॥ गिरि कन्दरा निवास करनेवाठे 
परत्रहमके ध्यानम ममर हः धन्य योगीजनेकि आनन्दाभरुर्योको गोदे वेढे 
हए प्क्षीगण नि.गङ्क होकर पीते ह पर ह्मटोर्गोकी भयु तो 
मनोरथमय मक्के सरोवरतर्भपर खित विषहार-विपिनमे आमोद-प्रमोद 
करते दी व्यतीत हो जाती है ॥ २२॥ हे शिष्ठ नेत्रः नासिक, कर्णं ओर 
त्वचाज ¡ मेँ दुम्दे रोक्ता नदी हः परन्छु ठम सभीको हाथ जोद्‌ 
प्रणाम करके सविनय प्रार्थना करता हूः कि यदि द्दारी सम्मतिष्टो तो 
शः मर्देयैसम्यद्यतकाव्‌ । 
सु य० १२ 





१७८ ¢ सूक्तिष्ठुधाकर ‰ 
युष्माकं यदि सम्पतं तदधुना नामानभिच्छाम्यहं 
+ ¢ 
होतुं मूमिथुजां निषगंदहनञ्ालाकराले गृहे ॥ २३।४ 
मातमाये भगिनि कमते हे पितर्मोहजार 
ज्यावतेघ्वं भवतु भवतामेष दीर्घो वियोगः । 
सयो लक्ष्मीरमणचरणस्रष्टगङ्गाप्रवाह- 
¢ 

व्यामिश्रायां 'दषदि परसन्रह्मदषटिभेवामि ॥२४।।४ 
धर्म जख सततं त्यज रोकधर्मान्‌ 

सेवख साधुपुरुषाञ्हि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्यस दोषप्रुणचिन्तनमाद्यु युक्त्वा 

सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥२५॥ 
नन्दन्ति मन्दाः भियमप्यनित्यां 

परं विषीदन्ति वषिपद्गृदीताः। 
ब मे राजाओंकी खाभाविक अपमानाग्निकी ठ्परोसे भयङ्कर ॒घर्योमि 
अपनी आहूति नदी देना चाहता ॥ २२ ॥ अरी मो माया | भो वहिन 
कुमति | हे पिता मोह | अव्र तुम खोट जाभो, भगवान्‌ फर अवं हमसे 
आपरोर्गोका सदा च्यि वियोग शो जाय | मँ अव शध द्ी 
रमानाथके चरणकमछोसे निर्गत श्रीग्वाजीके प्रवा््मे पड़ी हूर 
दिखके ऊपर ८ बेठकर ) पररह्मका ध्यान करनेवाग ह ॥ २४ ॥ 
निरन्तर धर्मका ही मनुखीटन करः टीकिक धर्मोको छोड़, साधु पुरषो. 
की सेवा कर ओर कामतृष्णाका सर्वथा व्याग कर तथां वुरत दही 
अन्य पुरर्पोके गुण-दोपो का चिन्तन छोडकर भगवत्सेवा ओर भगवत्कथा- 
की माघुरीका पान कर ॥ २५॥ मन्दमति पुरुष अनित्य धनादिसे 
आनन्दित होते है ओर विपत्तिग्रस्र होनेपर अत्यन्त चिप्राद करते टै, विन्दु 

% धीरिल्टनमिश्रस्य शान्तिशतकाव्‌ 1 





ॐ दिवेकश्ुकति % १५७९ 





विवेकष्छ्या चरतां नराणां 
त्रियो न किंचिद्‌ विपदो न िशचित्‌ ।॥२६॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ व्याट्ृत्याणादर रमृतीः | 
अहो भ्रमख वैफरयमारमापि करितो न वेद्‌ ॥२७॥ 
इतो न किञ्चित्परतो न किञिद्‌ 
यतो यतो यामि ततोन किञ्चित्‌ । 
विचार्यं पर्यामि जगन्न किञित्‌ 
खार्पा्ोधादधिकं न फिञ्चित्‌ ॥२८॥ 


पुराणान्ते श्मकानान्ते मेधुनान्ते च या मतिः | 
सा मतिः सवेदा चेत्‌ खात्‌को न धच्येत बन्धनाद्‌ ॥२९॥ 
नात्ति कामसमो व्याधिर्नास्ि मोहसमो रिपुः । 
नालि क्रोधप्मो वदिनासि ज्ञानात्परं सुखम्‌ ॥२०॥% 


विवेकत चटनेवाे यु्पेकि च्वि न धनादि टी कु ई यौर न विपत्ति 
दी ॥ २६ ॥ वचारयो वेर्दोको पकर ओर अटाररदो स्मृतिर्योकी व्याख्यां 
करके भी यदि आत्मज्ञान नदीं हसा तो खारा परिभ्रम व्यर्थं ही है ॥ २७॥ 
न इधर दी कुछ है, न उधर दी, जदो -जहो जाता दँ वदी कु भी नही £, 
विचार करके देखता द्रं तो यदह जगत्‌ भी कख न्दी दै, स्वात्माके योघसे बद- 
कर गीर कुछ मी नदीं है ॥ २८ ॥ युराणश्रवणके पश्चात्‌, ्मयानसे 
टरनेके वाद ओर मैथुन करनेके अनन्तर जो बुद्धि रहती दै, वह यदि 
सर्वदा बनी रहे वो कौन वन्धनवे मुक्त न ह जायगा ? | २९ ]] कामके 
समान कोद रोग नदीः मोदके खमान कोई यतु नदीः क्रोधे समान 
कों आग नदीं ओर श्ञानके खमान कों खुख नदीं है ॥ ३० ॥ 
भ्रचाण्क्यनीरे । 


१८० # सूक्तिसुधाकरं # 


शान्तितुल्यं तपो नात्ति न सन्तोषात्परं सुखम्‌ । 
न दृष्णायाः परो व्याधि च धमो दयापरः ॥३१।४५ 
न च विद्याप्तपो बन्धुं शुक्तेः परमा गतिः । 
न वैराग्यात्‌ परं भाग्यं नाति त्यागसमं सुखम्‌ ।॥३२॥ + 
न जातु कामः कामानाष्ुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा डृष्णवस्मेव भूय एवाभिवधेते ३३1 
अहन्यहनि भवानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । 
दोषाः सिरत्वमिच्छन्ति किमाश्यमतः परम्‌ ॥ रणा 
असिन्महामोदमये कटाहे 

सूर्याग्निना रात्रिदिनेन्धनेन । 


शान्तिके समान कोर तप नदी दै, सन्तोषसे बकर कोई सुख नदीं रै, व्रष्णासे 
बद़ी कोर्द व्यापि नदीं है ओर दयाके समान कोई धर्म नदीं है ॥ ३१॥ 
विद्याके समान कों बन्धु नीं है, शुक्तिसे बदकर दूखरी गति नदी द 
वेराग्यसे बढक्रर भाग्य ओर त्यागसे बटकर युख नदीं दै ॥ ३२॥ 
फामनाओंकरी इच्छा उपभोगसे कभी शान्त नदी ती, अपितु धीपे 
आगके समान वह्‌ उपभोगाय ओर वटती दही जाती दै | ३३ ॥ प्रति. 
दिन जीव यमराजके घर जारे हः तो भी अन्व ठोग यदौ खिर 
रना चादते £ इससे वदृकर भ्या अश्चर्यं है १॥ ३४ ॥ काटरूपी 
रसोहया मदामोदरूपी कडारे मा ओर श्चुरूपी षरुख्ये उथल 











# चाणक्रयनीते. । † मयु० २1 ९४। म महामारते वन परवंण, । 


# विवेकसूकति # १८१ 
[1 0. 1 8 "१ 7 2 0.88 | 
मासत्तुदवींपरिषड्नेन 

भूतानि कासः पचतीति वात्ता ॥३५॥% 

युक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवर्यजेः । 

¢ $ 
क्माज॑वद्याशो च सत्यं पीथूषवत्‌ पिः ॥३६॥] 
रुध्वा सुदुरुभमिदं बहुसम्भवान्ते 
¢ 
मावुष्यप्रथेदमनिस्यमपीद धीरः । 
तूणं यतेत यु पतेदनुमृस्यु याब- 

निःशरेयक्षाय विषयः खु सवतः स्थात्‌ २७ 

स्रीणां सीसद्धिनां सङ्क स्यक्त्वा द्रत आत्मवान्‌ । 
क्षेमे विविक्त आषीनशिन्तयेन्मामतन्द्िवः ॥३८॥ 
पथल करे रात ओर दिनकपी इन्धनसे सू्॑रूपी अयिद्रारा सभी ओीर्षो- 
फो पा रहा दै यही यथार्थं वात दै ॥ ३५ ॥ माई | यदि व॒नने सुक्तिकी 
पच्छा हैतो व्रिषर्पोको पिष्रकै समान त्याग दे तया क्षमाः सरलता, दयाः 
परयित्रता ओर सत्यको अमृतके समान ग्र्ण कर ॥३६॥ अनेक 
7न्मोके उपरान्त दस परम पुष्ठषार्थकरे साधनरूप नर-देहको, जो अनित्य 
नेर भी परम दुर्म ै पाकर धीर पुरप्रको उथित दै फि 
जवतक वई पुनः मृत्युके चगुर्छ्मे न फते, तवत्तक श्चीघरही सपने 
नि.भरेय्- ( मोश्च ) प्राषिके सि प्रयतलकर छे, क््योक्रि विषयतो सभी 
योनिर्रमे प्रात हेते [इनके सग्रह करनर्मे इख अमूल्य अवसरको 
न सवे ] | ३७ ॥ [ मगवान्‌ कढते है-- ] विवेकी पुरप्रको चाहिये कि 
वैदल्ी ओर स्नीसङ्गियोका सङ्ग दूरे ष्टी त्यागकर निव गोर निर्जन 
एकन्त सानम वैटकर आलस्यरष्ित शोकर मेरा चिन्तन करे ॥ ३८ ॥ 


\ 


£ महामारवे षनपवेण । † भष्टवक्रगीतायाः । ग शीमद्धा० ११ । ९। 
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१८२ # सुक्तिसुधाकर ‰ 





न तथास्य भवेक्टेशो बन्धथान्यप्रसङ्गतः । 
योपित्सश्चा्यथा पुंसो यथा तत्सद्धिसङ्कतः'॥ २३९४ 


क्कि 
वैराग्यसूक्तिः 


दान्तस्य किमरण्येन तथादान्तस्य भारत । 
यत्रैव निवसेदान्त्तदरण्यं स॒ चाभ्रमः ॥४०।व 
गृहे पर्थन्तस्थे द्रविणकणमोषं श्रुतवता 
खवेरमन्यारक्षा क्रियत इति सार्गोऽयश्ुचितः । 
नराम्गेहादगेहात्‌ प्रतिदिवस्षमाटृष्य नयतः 
कृतान्तात्‌ किं शद्धा न हि मवति रे जागृत जनाः ॥४१॥ ५ 


किसी अन्यके सङ्गसे इस (मुमुक्षु ) पुरुषको रेखा क्वे ओर बन्धन 


नर्ही होताः जेसा कि खत्री अथवा उसके सङ्खिरयोके सङ्गसे होता रै ॥ ३९ ॥ 
~= 








जो सयमी है उसे वनकी क्या आक्ष्यकता १ ओर जो असयमी 
है उसे वर्न्मे जनेसे खभ क्या १ ख्यमी जहा भी रदे उसके व्थि वही 
वन है ओर वही आश्रम है ॥ ४० ॥ पदोखके धरम चोरी ोनेकी बात 
सुनकर अपने घश्का प्रबन्ध किया जाता हैः यदह उचित टी है 
किन्त धर-घरसे प्रतिदिन मनुर्प्योको पकड़कर ठे जाते हए काट्से क्या 
कुट भी मय नदीं होता १ अतएव हे मनुप्यो ! अव भी सावधान दो 


# यमदा १२ । १४ ¡ 8० ! † महामारते । { दि्छनमिश्रस्य 
[न्वित 1 


# वेराग्य क्ति # १८३ 


वनेऽपि दोषाः प्रमबन्ति राशिणां 
| गृहेऽपि पञ्वेन्दरियनिग्रहस्तषः। 
अङस्सिते कर्मणि यः प्रवते 
निषृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हस्ती दानविवभितो श्ुतिषुटौ सारखतदरोहिणी 
नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते पादौ न वीर्थं गतौ । 
अन्ायार्भितवित्तपूणश्दरं गर्वेण तङ्क शिरो 
२ रे जम्बुक यश्च पुश्च सहसा नीचं सुनिन्यं व पुः ॥४२।४ 
सेवष्वं विबुधास्तमन्धकरिपु मा किर्यतान्यश्रुते 
यसादत्र परत्र च त्रिजगति त्राता स एकः शिवः । 
` जाओ ॥४१ ॥ रागीको वने भौ दोषोकी जाग्ति हो जाती हैर 
घरमे रहकर भी पर्चा इन्द्रर्योका सख्यम किया जाय तो वह्‌ तपष्ठी 
३ जो निर्दोष कर्म्म प्रवृत्त होता दै उस विरक्त पुरुषके च्थिघरमभी 
तपोवन ही है ॥ ४२॥ [ एफ मृत मानव-शरीरको खानेके ल्यि उदयत 
हुए किसी गीदङको आकाशवाणीने सावधान क्रिया ] अरे गीदड़ | इस 
अति निन्दनीय नीच शरीरको शीघ्री त्याग दे [ क्योकि ] सके हाय 
दानमिवजित टै कर्णं शाखद्रोदी है, नेतर साधुजनोकि दर्शनोसे रदित 
चरणेन कभी तीर्थ-गमन नहीं किया, उदर अन्यायार्जित घनचे ष्टी पाटा गया 
है ओर यह दिर सदा दी गर्वे ऊँचे उटा रहता था ॥ ४२ ॥ हे विद्वानो ! 


मदादेवजीकी टी खेवा करो, अन्य शारखमिं छे न उठाओ, क्योकि य्ह बर्हो 
ओर तीनो ोकेमिं एकमात्र बे ही रक्तक दै [ विचार फरो कि ] दैवात्‌ 








ॐ श्रीनापन्यत्य । 


१८४ # सूक्तिसुधाकर # 
भायाते नियतेव॑शात्‌ सुधिषसे कालात्‌ करालाद्धये 
कुत्र व्याकरणं क तक॑कलदः काव्यश्रमःक्षापि बा।४९।॥# 
भेको धावति तं च धावति एणी सपं शिखी धावति 
व्याघ्रो धाञ्रति केकिनं विधिवशाद्‌ व्याधोऽपि तं धावति । 
खखाहारविहारसाधनविधौ स्वै जना व्याङ्काः 
फालसिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि नो दश्यते ॥ ४५ 
स्वःसिन्धुतीरेऽघविधातवीरे 
वहःपमीरे करलम्यनीरे । 
सन्कुटीरे परिधाय चीरे 
करोम्यधीरे न रुचि शरीरे ॥५६॥ 
यस्या बीजमदङकृतिगुंस्तरं मूलं ममेतिग्रहो 
मोगस्य स्मृतिरहुरः सुवरुताज्ञात्यादयः पष्टवाः । 


विकराक काल्ये विषम भय उपर्ित होनेपर करटो व्याकरण) कह 
तक॑दाल्का विवाद ओर कर्म काव्यरचना परिश्रम करनेका अवसर 
है १।४४॥ मटक दौडइता है, उसके पीछे सर्पं दौडता दैः सरपके पीठे मयूरः 
मयूरके पीछे सिद यौर देवात्‌ सिंदके पीछे व्याध ( रिकारी ) दौड़ रदा 8, 
दस प्रकार अपने भोजन ओर विद्टारकी सामम्रि्योके पीछे सभी व्याकुल दो रदे 
दै; परः पीछे जो चोरी पकडे हए काल खडादै उसे कोई नदीं 
देखता ॥४५॥ जट शीतल वायु वद ग्द है, अज्जटिसे ही जल पीनेको मिक 
जाता है; रेस पाप नाग करनेमे वीर गङ्खातीरपर, वरखरोके दो इकडे पदिन 
कुचियारमे निवास करता हय मँ इस क्षणमङ्कर रारीरसे परेम नदीं 
करंगा |[४६।। जिसका वीज अहङ्कार दैः ध्यद मेरा है इस प्रक।रका आग्रह दी 
गुष्तर मूल दैः अद्भुर विषय चिन्तन दै; पुत्रः पुत्री, जाति 


# राजानकण्टौक्स्य । 





# वैराग्यसुकिं # १८५ 


न १ ०० 9 9-०9-१9 9 ००५ मै ० 





स्कन्धो दारपरिग्रहः परिभवः पुष्पं एलं दुर्गतिः 
सा मे ब्रह्मविमावनापरछ्ना दष्णारता ख्यताम्‌ ॥४७॥ 
निघो वष्टि छतं शती दशशतं लक्षं सदसराधिषो 
लषश्षःक्षितिषारतां धितिपविशक्रेश्चतां ाज्छति। 
चक्रेशः सुरराजतां सुरपतित्रह्यास्पदं वाञ्छति 
ब्रह्मा शैवपदं शिषो हरिपदं द्याश्चावधिं को गतः॥४८।# 
रत्रिमिष्यति मविष्यति सुप्रमातं 

माषानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
दर्थं धिचिन्तयति कोकश्षगते दिरेफे 

हा हन्त हन्त नटिनीं गज उजहार्‌ ॥४९॥# 





आदि पत्ते है, स्री-सुम्रद स्कन्ध दै अनादर पुप्प है ओर फल दुर्गति 
है, वह मेरी वृष्णारूपिणी लता ब्रह्मविभावनारूपी परद्यमे छिन्न हो ॥ ४७ ॥ 
जिखके पाष कुछ नदीं है वह सौ सपये चाहता है सो सपयेवात्म सदस, 
सदसखवाला लक्ष; लक्षपति पृथ्वीका आधिपत्य; पथ्वीपति चक्रवर्तीं होना; 
चक्रवतीं दन्द्रपद, न्द्र ब्रह्मपद; व्रह्मा शिवपद ओर दिव विष्णुपदकी इच्छा 
करते रै । फिर बताओ, उगशाकी सीमाको किन पार किया ह १ ॥ ५८ ॥ 
[ कमक्वनमे मकरन्दका आखादन करनेवाटा एक भ्रमर जव क्रेमल वद 
हने र्गा तो उस्म बद ष्टो गयाः तव वद मनये गोटने ठ्गा-- ] रात 
वीतेगी, सुन्दर प्रभात होगा, सूर्थं उदित दोग ओर कमट्की कटिया विकषित 
होगी [ तव मै मी स्वच्छन्द विचदेगा ] इस प्रकार जव वद्‌ कमल कोर्मे 
वैठा विचार कररदा या, खेद दै कि इतनेदीमे हायीने कमलको उखाड़ फेका ४९ 
9 


# क्ान्यन्ञम्रात्‌ | 


१८६ # सूक्तिसुधाकर # 


निक--०पिक-9-0 9-69-0 


भोगा न भुक्ता वयमेव युक्ता 
स्तपो न तप्तं वयमेव तपाः 
फालो न यातो वयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीर्णा वयमेष जीणौः ॥५०॥# 
भोगे रोगभयं इठे च्युतिमयं वित्ते चृपालाद्धयं 
मौने दैन्यभयं बके रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शादे वादभयं गुणे खलम्थं काये कृतान्ताद्धयं 
सर्वं वस्तु मयावहं श्वि सृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ।॥५१। 
कृशः फाणः खञ्चः श्रवणरहितः पुच्छपिकलो 
व्रणी पूयञ्छिनः ृमिङ्षरशतेराबृततनुः । 
मने भोगोको नदीं भोगाः, मोगेनि दी हमे भोग लिया; हमने तप नदी 
फिया, स्वय दी तप्त हे गयेः काठ व्यतीत नहीं हुजा, एम टी व्यतीत 
हो गये जर मेरी वृष्णा न्दी जीर्णं हृईः हम दी जीण दो गये ॥ ५० ॥ 
भोगि रोगका भय दै, ऊँचे कुलम पतनका भव दैः धने राजाकाः मौनम 
दीनताका; वल्में रात्ुक्ा तया सूपर्मे शृद्धावसखाका भय है ओर शाखे 
वाद्‌-विवादका; गणम दुष्ट जनक्रा तथा शरीरम कालका भय है, इ 
प्रकार संसारम मनुप्येकि ल्ि सभी वस्र भयपूणं है भयसे रदित 
तो केवल वैराग्य दीहै॥५९१॥ नो दुर्वख दै, काना ३ ठँगड़ा दैः 
कनकटा दै, पूरे ष्टीन है, जिसक्रा खारा अद्ध घार्वोसि भरा ओर पीवसे 


भीगा हुआ दैः सेको की्टसि जिसका शरीर परिपूर्णं है जो 
भूस्वये व्याकुल ओर जराग्रस है तया निष्के गेम मिटे 


@ मरहरेदेयाग्धद्ातकावे । 


[कि क 1 








# वैराश्यसुकि # १८७ 


[1 पाण कव (ककः 
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्ुधाक्षामो जीर्णः पिटरजकपारा्पितगसः 
श्ुनीमन्वेति इवा हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥५२॥। % 
गङ्खातीरे दिमगिरिशिराबद्धपद्चासनस 
ब्रह्म्यानाम्यसनपिधिना योगनिद्रां गत । 

फ तै्माव्यं मम सुदिवरैयंत्र ते निर्विशद्ाः 
सम्प्राप्छन्ते जरटदसिणाः शृङ्ककण्ड्‌ विनोदम्‌ ॥५३॥# 
आचा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला 
रागग्राहवती वितकविहगा पैदमध्वंसिनी । 
मोहावचसुदस्तरातिगहना प्रोतत्गचिन्तातदी 

तस्याः पारगता विश्चद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ५४४ 


घदेका कण्ठ फँखा हुमा है रेखा कुत्ता मी कुत्तीके पीछे दौड़ रहा 
ओह ! यह कामदेव मरे टृएको मी मारता हीदै॥५२॥ क्या भेर 
पेचे भ दिन अर्येगे ? जव श्रीगङ्खाजीके तटपर दिमाट्यकी रिटके 
ऊपर पद्मन ठगाये हुए, वब्रस्मचिन्तनका अभ्यास करते-करते योगनिद्रा 
( समाधि ) के प्राप्त शेनेपर इद्ध रग ॒नि.गङ्क होकर मेरे गरीरसे अपने 
सीग खुजछानेका आनन्द ठेगे | ५३ ॥ आला नामकी एकं वदरी भाय 
नदी है, जिम मनोरथरूपी जल हैः तृष्णारूपी तरङ्गं दै, रागरूपी प्राह 
है । सकव्य विकस्परूपी पक्षी है ओर जो धेरवरूपी तयके इष्चको उखाढ़ 
देनेवाटी है तया जिसखकी अति गम्भीर ओर दुस्तर मोदरूपी भवे है 
त्था निस्के चिन्ताशूपी अँचे-ऊवे करार है, उसके उस पार 
गये दूए. विञुद्धचिच योगीद्वर ही आनन्दित ्टोते ह ॥ ५४॥ 








* सतृ्ररवराग्यशतकाव्‌ । 


१९० %# खूक्तिश्युधांकरं # 
कण्डाश्केषोपगू्दं तदपि च न चिरं यस्रियाभिः प्रणीतं 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत सवमयाम्मोधिपारं तरीतुम्‌ ॥६०॥* 
जीणा. एव मनोप्थाः सहृदये यातं जरा यवनं 
हन्ताद्धेषु गुणाश्च वन्ण्यफलतां याता गुणन्ञर्विना । 

र युक्तं सहसाभ्युपैति बलवान्कालः कृतान्तोऽक्षमी 

्या्तातं सरशासनाटघिगुगरं युक्त्वासि नान्या गतिः ॥६१।।* 
नायं ते समयो रदखयमधुना निद्राति नाथो यदि 

सिखा प्रस्यति प्यति प्रभुरिति ढारेषु येषां वचः । 
चेतस्तानपदहाय याहि भवनं देवस्य विश्वेशितु- 
निदोबारिकिनिदंयोक्त्यपरपं निर्पीमल्मेम्रदम्‌ ।६२॥४ 


व्वमकती हैः प्रियतमाओका प्रेमालिद्गन भी चिरस्ायी नटी; इखच्ि 
संखार-सागरको पार करनेके चि ब्रद्यमे दी चित्तको खीन करो ॥ ६० ॥ 
सभी मनोरथ मन्म ही जीर्णो गये; यौवन बुढर्पि्मे परिणत ष्टो 
गया, खेद है कि गुणग्राहकोके विना गुण भी शरीरके अदर दी निष्फल 
हो गये, क्षमा न करनेवाखा वल्वान्‌ काटलूपी यम खहा आ रहा है" 
अव स्या करना चाहिये ? हा अव समन्ननेमे आया, शिवजीके चरणोको 
छोडकर अन्य गति नहीं है ॥६१९॥ अमी तेरी मुखकातका 
समय नहीं हैः इख समय गुप्त विचार हो रदा हैः ओर स्वामी 
अमी सो रदे हैः यदि उठकर र्दे (खदा) देख रगे तो 
माकि नाराज हेगि;ः इस प्रकार जिनके दरवाजेपर द्वारपाल 
कदा करते ई» अरे चित्त | इनको त्यागक९ उस विवेश देवके धर चछ 
जरौ न कोद द्ारपाठ है ओर न निर्दय कटोर वचन सुनने 
पडते दै ओर जो असीम सुख-दान्ति देनेवाया रै ॥ ६२॥ 


 मर्तृदम्व यस्यरावकाव । 
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# वैराग्यसूक्ति # १९१ 


ह दत वाय वाक पा दा त 111) यि, | 


रे कन्दं करं कदर्थयसि किं कोदण्डटङ्कारिते 
रे रेकोकिरु कोमलः करखः फ त्वं प्रथा ज्पसि । 
बाले चिग्धविदग्धप्ुगधमधुरेखेरिः कटाकषैरखं 
चेतश्रम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानामूतं वत्तेते ॥६३॥* 
अहौ षा हारे वा वह्यति सिौ वा सुदह्दिवा 
मणौ वार्वा ह्सुमसथने वा द्पदि वा। 
तृणे वा सरणे वा मम समद्छो यान्तु दिवषः 
छचित्पुण्यारण्ये शिव शिब शिवेति प्रपतः ॥६४॥% 
मातुरो यख गोषिन्दः पिता यख धनंजयः । 
सोऽपि कारवशचं प्राप्तः कालो हि दुरतिक्रमः ॥६५॥ 
देदेऽखिमांसरुधिरेऽभिमतिं स्यजसख 
जायापुतादिषु सदा ममतां विग | 
अरे काम ! अपने धुषकरे ट्ड्ठोरले हाथोको करयो थकाता हे १ अरी कोयल ¡ 
तू अपने कोम कलरेसि बृथा वर्यो वक-बक कर रदी है १ ओ वलि ! द्द 
हन अति्िग्धः चातुर्यपूण, भोले-माठे, मधुर ओर चख कयाक्षोते भी अव 
छु नदीं दो सक्ता । अव तो मेरा चित्त चन्द्ररोखर श्रीभकरके चरणसयेष्टके 
ध्यानरूप अमृतका आस्वादन कर चुका है ॥ ६२ ॥ सप॑ ओर पुष्पहारम; 
वलवान्‌ रात्र जौर सुद्मे, मणि या मिद्धे देम, पुष्पराय्या जीर रिम 
तथा तृण ओर तश्णीर्मे; समदृष्टि रखते हए किसी पुनीत काननम 
शिव } शिव । शिव ! एेषा जपते दए मेरे दिन व्यतीत हौ ॥ ६४ ॥ 
जिसके भगवान्‌ प्ण तो मामा ओर अर्वन पिता ईं वह अभिमन्यु भी 
मृत्युको प्रास्त हुः खच है कोई भी कालको योध नदीं षकता ॥ ६५ ॥ 
स अस्थिः माख ओर रधिरफे पुञ्च पवि दरीरका अभिमान छोड, 
# भर्व सग्यदतकाव्‌ । † व्याप्तस्य । 





१९२ # सूक्तिघुधाकर ¢ 


पर्यानिशं जगदिदं श्षणभङ्गनिषटं 
, वैराग्यरागरपिको भव भक्तिनिष्टः ॥६६।# 
आनन्दमूरुगुणपष्टवतन्वक्षाखा- 
देदान्तमोक्षफरुपुष्परसादिकीर्णम्‌ । 
चेतोविहङ्ग हरितुङ्गतरं विहाय 
संसारश्चष्कविटपे वद्‌ किं फरोपि ॥६७॥ 
तरन्ति मातङ्गघटातरद्धं 
रणास्बुर्धिं ये मयितेनश्नूराः। 
शूरास्त एवेह मनस्तरङ्ं 
देदेन्द्रियाम्मोधिमिमं तरन्ति ॥६८॥१ 
हमान्यमूनीति विमारितानि 
कार्याण्यपर्थन्तमनोरमाणि | 


त 
खरी-पुत्रादिकी मी ममता त्यागः इख जगत्‌को अहरनिंश क्षणभद्भुर देख ओर 
वेराग्यरका रिक होकर भक्तिनिष्ठ यन ॥ ६६ | भिखका आनन्द ही 
जड़ हैः तीनों गुण पत्ते दैः चोवीस तत्व शाखा दैः वेदान्त दी पुष्प ह 
ओर मोक्चर्पी पर ह } अरे मनप्ची । उख दरिरूपी विद्या एव सरख 
बृक्षको छोडकर इस ससाररूपी सूखे पेपर व्या कर रदा दै १ ॥ ६७ ॥ 
हाथिर्योकी षरा-( समूद ) रूपी तर्ञोवाठे युद्ध सागरको जो पार कर जाते 
्वेमेरे जानने्मे शूर नदीं ईैश्चर तोवेहीरै जो मनरूमी तरज्गौे 
युक्त इस देदेन्द्रियादिरूप समुद्रको पार करते ह ॥ ६८ ॥ ये ओर वे इष 
प्रकार सोचे हुए परिणामर्मे अदितक्र कार्यः चिव राग उत्पन्न करते 


# पद्म० खे० ९1 १९२। ७८। † योगवाधिष्टमहारामायणे । 


# वैराग्यसूक्ति # १९३ 


ति तीत 5 जि जि उ ०9) उ भजि जकन ५ कित ॐकार पछ भकतः शि भिक. 


जनस्य जााजनरञ्जनेन । 

जवाञ्जरान्तं जरयन्ति वेतः ॥६९॥भ 
बिद्राषिते श्रुजने समप्र 

समागतायामभितश रक्षम्याम्‌ । 
सेन्यन्त एतानि सुखानि याप- 

त्तावत्छमायाति इतोऽपि भृत्युः ॥७०॥% 
पुतः पूर्देववशादुपेस्य 

सखदेहमारेण कृतोपकारः । 
विद्यते यत्र तरुः कुटरै- 

रश्वारने तत्र हि फः प्रषङ्जः ॥७१॥४ 
तपुः इत्जीभूतं गतिरपि तथा यषटिशरणा 
विशीर्णा दन्तालि; अरणविकरं श्रोत्रयुगलम्‌ । 


हए मनुष्यके चित्तो शीघ्र टी जराजीणं कर देते ६॥ ६९॥ 
रारभोतो पराजित करके ओर सर्वतोश्ुली लकष्मीको प्रास्त करे, जवतक 
दन सव सुखेकि भोगनेका समय आता है, अष्टो  तवतक मूःु अचानक 
कसे आ पर्हुचती है ॥ ७० ॥ जि ससार दैववदा प्राप्त अपने रारीर 
ओर फड्पुष्पादि अवयरवोखे वारवरार उपकार करनेवाला वृश्च मी 
कुटार्योसे काय जाता हैः से कृतघ्न ससारखे उपकारी क्या आदा 
दे १॥ ७१ ॥ शरीर कुबरड्‌। दौ गया, चरते समय छी टेकनी पडती दै, 
दति टूट गगः दोनो कान भी वरे द्यो गये; दिर श्वेत दो गया, नेव 


# योगवासिष्ठमहारामावणे । 
सू०सु०१२ 


१९४ ॐ स्ुक्तिखुघांकर # 
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शिरः शुक्लं चक्चस्तिमिरपटरेराघतमहो 

मनो मे निरज तदपि षिषयेभ्यः स्यति ॥५७२॥ 
फ़विष्िद्रद्ोष्ठी कविदपि सुरापत्तकरहं 
छचिद्ठीणाघादः कवचिदपि च हा हेति रुदितम्‌ । 
छ़चिद्रस्या रामा कचिद्पि अराजजरतनु- 

नै जाने संप्तारः किषमृतसयः किं विषमयः ॥७३॥ 





नवमोह्यस 
भक्तिसूक्तिः 


तत्न नवधा भक्तिः 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चन बन्दन दास्यं सरूपमात्मनिवरेदनम्‌ ॥ १४ 





छन्धकारसमृषसे आदृत टो गये, फिर भी मेरा निज मन विषयोकी इच्छा 
करता दै ॥ ७२ ॥ इस ससार कहीं विद्वार्नोकी समा टैतो करी 
मदिरा पीमेवार्छीका फोखाष्ठ हो रहा है, ऊदीं बीणाका धुर स्वर हैः ती 
कट रोनेका हाहाकार दो रदा दै कदी सुन्दर लिर्यो है, तो कदं जरा- 
जर्जरित शरीर देखनेमे आते £ नही जान पडता यद संसार अमृतमय 
देया विष्मय ?॥७२॥ 


=~-~-०नकद०*---- 
विष्णुमगवानूफे रुर्णोका अवण ओर कीर्तनः भगवानूका सरणः 
पादसेवन, पूजनः वन्दन, दास्य, सख्य ओर उन्हँं आत्मखमर्पण-- यदी 
नवधा मक्ति ६ ।॥ १ ॥ भगवदूगुणश्नवणमं परीक्षित्‌ विरिष्ट हुए, कतनम 
9 


# सरीमद्धा० ७।५।२३। 


% भकतिसुकि # १९५ 


भी 








उदाहरणानि 
श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवदूवैयासकिः कीतने 
प्रहादः सरणे तदङ्धिभजने रक्ष्मीः परुः पूजने । 
अक्रररत्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सस्येऽल॑नः 
सरव॑खवात्मनिवेदने षरिरमूल्छृष्णाप्निरेषां परम्‌ ॥ २॥ 
श्रवणम्‌ 
निशम्य कमणि गुणानतुस्या- 
त्वीर्याणि ठीलातलुभिः कृतानि । 
यदातिदर्षेत्पुरकाश्चुगद्रदं 
प्रोत्कण्डयुद्रायति रोति सत्यति ।॥ २ ॥४ 
शृण्वन्सुमद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जंर्मानि कमणि च यानि रक्षे | 
भीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्विरुजो विचरेदसङ्धः ॥ 9 ॥# 


शुकदेवजीः स्मरणम प्रहादजीः पादसेवन श्री्दमीजीः पूजनम महाराज 
प्रथु, वन्दने अक्रूरजी, दास्यम श्रीदनुमाचूजीः सख्यम अर्जुन ओर सर्वस्व 
आत्मसमपंण्मे राजा वलि विशिष्ट हए । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रापि ष्टी इन 
समीका परम लक्षय था | २ ॥ आपके अनुपम गुण ओर कर्मोको तथा आपके 
लीलमय विग्रहके द्वारा किये हूए विचित्र चरि को सुनकर जव भक्त अच्यन्त 
हर्षसे पुलकित दो ओमि ओं भर गद्रद एव उच्च खरे गाता; रोता 
ओर नाचने गता है ८ तो वद्टी आपकी भक्तिकी अवसा है ) ॥ ३ ॥ श्री- 
भगवान्‌ चक्रपाणिके जो छोकमे मङ्गल्मय जन्म भौर करम होते हैः तथा 
उनके जो दिव्य नाम कदे गये ईः उन्हे सुनकर निःखकोच- 
भावे गाता हुआ असङ्ग टकर विचरण क्रे ॥४॥ 
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१९६ # सुक्तिसुधाकर # 


तरवः कि न जीवन्ति भाः किं न श्वसन्स्युत | 
न खादन्वि न मेहन्ति किं म्रामपश्चवोऽपरे ॥५।४ 
बिडवरादो्वरेः संस्तुतः पुरषः पशुः । 
न॒ यत्कणपथापेतो जातु नाम गदाग्रजः ।॥६। 


कीर्तनम्‌ 


हरेर्नामैव नामैव नामैव मम॒ अयनम्‌ 
फली न स्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥७॥ 
ना६ वसामि वेङृण्डे योधिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि रारद ॥८॥। 
गीत्या च सम नामानि विचरेन्मम सन्निधौ । 
इति त्रीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तदय चान ॥९।। 








क्या व्क नहीं जीते 2 ्धोकनी क्या इवा नदीं देती ओौर अन्यान्य 
प्राम्यपञ्च ( चुऊर-कूकर आदि ) क्या भोजन ओर मल मूत्र नहीं करते है ॥५॥ 
खरे ! जिसके कर्णु दरोमे फमी मगवान्‌ कृप्णचन्द्रके नामने प्रवे नर्ही 
किया, षद मनुप्य तो कुन्ताः विष्टीः शक्कर, ऊंट जौर गघोसे व्यर्थं ही 
भेष्ठ॒वतटखाया गया नरपशु हीदै।॥ ६ ॥ मेरा जीवन तो वख एफ 
केवल हरिनाम ही द, इसके अतिरिक्त कटियुगमे ओर कोई गतिहैष्ी 
न्दी 1 ७ ॥ हे नारद । मंन तो वैङकण्ठमे रहता हू ओरन योगिर्योके हृदयम 
ही रदना हू; मेतो वही रहता द्र, जरह परमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नामका 
कीर्तन करिया करते द ॥ ८ ॥ जो मेरा नाम-सकीर्तन करता हुआ मेरी सन्नि 

म रवा है, दे सर्जन ! म तुश्च खच कता हँ मँ उसके हाय वरिका रहता ह । ९। 
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# मक्तिसूकति # १९७ 
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करेदपनिधे राजन्स येको महान्गुणः । 
ीतेनादेव इृष्णख शुक्तसङ्गः प्रं व्रजेत्‌ ॥१०।% 
कृते यद्ध्यायतो विष्णुं > तायां यजतो मखैः । 
दवापरे परिचर्यायां करौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥११४ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्यन्मनसो मदोरपपम्‌ । 
तदेव शोकाणंवश्नोषणं नृणां यदुत्तमर्लोकृयशोऽलुगी यते १२४ 
न यद्चशित्रपदं हरेथसो जगत्पवित्रं परपणीत कदचित्‌ । 
तद्ष्वाह तीथं न तुदपसे वितं यत्राच्युवसत्र हि साधषोऽपराः। # 





टे राजन्‌ | यह कलयुग यद्यपि खव प्रकार दोषमय दै, पिरि भी 
मे यह एक मदान्‌ गुण है कि केव्रठ कृष्णे फीर्तन करनेपे ्ी मनुष्य 
निःसङ्ग होकर परमपदपर पटच जाता दै ॥ १० ॥ सव्ययुगर्मे जो फल 
्ीतिष्णुमगवान्‌कर ध्याने, चेता यक्ञादिसे ओर द्वापरमे दरिसेवासे प्रात 
होता रै, कलिथुगरमे वड केवल हरि-नाम सकीर्तन करनेसे ही मिल जाता 
हे ॥ ११ ॥ पुण्यकीर्ति भगवानफे सुयशका जो गान किया जातादैः ष्टी 
मनोर, अति सुन्दर, निव्य नूतन, निरन्तर मनको प्रफुद्धित करनेवाला 
तथा मनुप्येकरि शोकस्य सपुद्रका शोपण करनेवाट हेता दै ॥ १२॥ 
जिष्ठ वाणीम दवारा खसारको पवित्र करनेवाला हरिगुण कमी न्दी गाया 
जाय, उसे चदे विचित्र वर्णविन्याख मी ्ोः तो मी काकतीर्थं ( भयानक 
द्मशान ) के तस्य षी दै, राजदसेवित मानषरोवरखटय नही, क्योकि 
निर्मख साघुनन तो वरी रहते ई, जर्यो भगवान्‌ अच्युन विराजते £ ॥१३॥ 
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१९८ %# सूक्तिञ्ुघाकर # 
स॒ वामिसर्गो जनताषसंप्वो 
यसिन्प्रतिरलोकमवद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तख यश्ोऽद्भितानि य- 
च्छृण्वन्ति गान्ति गृणन्ति साधवः ॥१४।४ 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अपानिना सानदेन कीतंनीयः सदा दरिः ॥१५॥ 
कमलनयन वासुदेव 
। धरणिधराच्युत शहूचक्रपाणे | 
भव॒ शरणमितीरथन्ति ये वे 
त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥१६॥ 
स्मरणम्‌ ( ध्यानञ्च ) 
भगवत उरुषिक्रमाटधिक्ाखा- 


नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 


परन्तु वह्‌ वाणीः जिसके प्रत्येक शटोककी रचना रिथिरु हीर्क्यो न हो, मनुर््यो - 
के पापौको ध्वस करनेवाली होती दहै, यदि उसमे भगवान्‌. अनन्तके नाम 
यदासदित अङ्कित हौ; क्योक्रिं साधुजन तो उन्दीको सुनते, गाति ओर 
चोर्ते हँ ॥ १४ ॥ तिनकेसे भी नीचा होकर शृक्षसे भी सदनी होकर 
दूख्यौका मान करते हुए ओर स्वय मानरित होकर सदा हरिका नाम 
सकीर्वन केरे ॥ १५ ॥ [ यमराज कते दँ--] हे दूतो ! जो लोग, ह 
कमलनयन 1 ह र्वायुदेव ! हे विष्णो ! हे धरणिषर 1 हे अच्युत } दे 
दाह्चक्रपणे । मारी रक्ा करोः, रेखा उचारण करते 
उन निष्याप पुरस्पोको दूरे ही छोद़ देना ॥ १६॥ मदान्‌ 
पराक्रमवि भगवान भ्रीविप्णुके चरर्णोकी अद्भुखिकि नखसरूप मणिर्वोकी 
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#& मक्तिसूक्ति # १९९ 
हृदि कथष्ुप्रीदतां पुनः 

स प्रमवति चन्द्र श्यो दितेऽदंतापः॥ १७।# 
ते समाग्या मसुष्येषु कृतार्था सृप निधितय्‌ । 
सरन्ति ये सारयन्ति हरेर्नाम करी युगे ॥१८॥ 
कष्णे रताः छृष्णसयुसरन्ति 

रात्री च कृष्णं पूनरुस्थिता पे । 
तेऽमिष्नदेहाः प्रविशन्ति हृष्णे 

हविर्यथा मन्त्रहुतं हताशे ॥१९॥ 
ये मानवा विगतरागपरावरज्ञा 

नारायणं सुरगुरुं सततं सरन्ति । 
ध्यानेन तेन हतङ्िस्पिपवेतनास्ते 

मातुः पयोधररसं न पुनः पिषरन्ति॥२०॥ 


चन्द्िकासे तापरहित हुप हृदयम चन्द्रोदयके समय सूर्य॑ऽन्तापके 
समान दुख कैठे ठषटर सक्तादे१॥ १७ ॥ हे राजन्‌ | फलियुगर्मे वे 
ही भाग्यवान्‌ सौर तार्थं हैः जो भरीहरिका नामस्मरण करते ओौर 
कराते रै | १८ ॥ जो इष्णर्मे अनुरक्त हुए ङष्णदीका स्मरण करते 
ह जौर राते [ सोकर] तथा उठनेपर भी इप्णका ही स्मरण करते 


रैः वे शरीर दटूटनेपर इष प्रकार शीङृष्णमे सायुज्य प्रास्त करते 


जिख प्रकार मन्परपूवंक वन की गयी श्वि अग्निम तद्रूप शे जाती 
र।॥ १९॥ जो मनुप्य वीतराग एवं पर-अपरफे नाता होकर सुरगुर 
भगवान्‌ नारावणका सखक॑दा स्मरण करते 8 वे उख ध्यानके 
दारा परपिसि दूटकरर पुन. माताके स्तर्नोकां दूध नदीं प्रीते 


[अर्यात्‌ दे जनप मरणसे रदित हे मुक्त ष जति ६]॥२०॥ 
* सोमदा २१।२।५४। वरदाने ६८ । ५1 { फण्टवर्गाठायाम्‌९। 


२०० # सूक्तिश्ुवाकर # 


पादसेवनम्‌ 
सष्न्मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
निरे्ितं तद्रणरामि येरि । 
न ते यर्म पाञ्चथृतश्च तद्धटन्‌ 
खपेऽपि पर्यन्त हि चीणंनिष्कृताः २१४ 
शीयेतपदाम्बुजरजथकमे तुलस्या 
लञ्ष्वापि वक्षसि पदं किर भृत्यजुष्टम्‌ । 
यसाः खवीक्षणकृतेऽन्यमुरप्रयास- 
सद्रद्यं च तवं पादरजः प्रपन्नाः; ॥२२।।४ 
तापत्रयेणाभिहवख पोरे सन्वप्यमानसख मवाप्वनीश्च । 


पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घरिदन्दरातपत्राद सृतामिवर्पात्‌ २२४ 





जिन्दौने एक वार भी श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमर्लोम, उनके रुर्णोमे 
अनुराग रखमेवाखा अपना मन च्गा दिया डः वे निष्पाप हो जानेषे 
फिर यमराज अथवा पाश छि हू यमदूत को खमरमे भी नदीं देखते ॥२१॥ 
{ गोपिर्येनि कदा--] जिनकी कृपाकटाक्ष अपने ऊपर दोनेके स्यि अन्य 
देवता प्रयत्न करते रहते ठै वे श्रीटक्ष्मीजी आपके हृदयघाममे स्थान पाकर 
मी त॒लखीजीके साथ आपके भरकोद्वारा सेवित जिस चरणरनफो चादती 
उसी चरण्रेणुकी दारणे आज लक्ष्मीजीकी दी भोति टय भी आयी 
हं॥२२॥ दे प्रमो! इस घोर सतार-मार्गमे तापत्रयसे आदत एव 
सन्तत दुर अपने च्वि मँ आपके चरगयुगल्की सुधावर्पिणी 
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# मक्तिसूक्ति # २०१ 


वेक -न वि 1. 9 8, 8.8, 





अर्चनम्‌ 
नरके पच्यमान यमेन परिमापितः। 

. ईिखया नार्चितो देषः कैरवः क्टेशनाप्नः॥२४।# 
एष्‌ निष्कण्टकः पन्था यत्र सम्पूज्यते हरिः । ` 
कुपथं तं विजानीयाद्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥२५॥ 

वन्दनम्‌ 
खं बायुमम्तिं सरिटं महीं च 
ञ्योतींपि स्वानि दिशो दुमादीच्‌ । 
सरित्सपुदरांध दरः शीरं 
यत्किञ्च मूतं प्रणमेदनन्यः ॥२६॥ 
एकोऽपि इष्ण कृतः प्रणामा 
दश्नाखमेधावभृथेन तस्यः । 





छत्रछायाके अतिरिक्त ओर कोई आश्रय नदीं देखता हँ ॥ २२३ ॥ 
नरक-यातना मो गते हुति यमने कदा कि तुमने @ नारी केदाव भगवान्‌ 
का पूजन क्योन क्रिया £ ॥ २४ ॥ निर्न मागे यदीद जिम भगवानूकी 
पूना की जाती है| ओौर भगवन्नामरदित याल्नोको पथ दी समञ्चन 
वाहिये ॥ २५ ॥ आकाशः वायु, अयि, जट) पृथ्वी; न्न) जीव- 
जन्तु दिशाँ इष्वः नदिय, सथुद्र तथा ओर भी जो दु भूतजात 
टै, वे ख दरक ही तो रीर दैः अत षभीको अनन्वभावरे प्रणाम 
करे | २६ ॥ भगवान्‌ श्रीङ्कप्णक्तो क्रिया हआ एक प्रणाम भी दस 
अश्वमेघाभिपेक्के समान दैः उनमे भी दख अश्वमेध क्रनेवाटा 
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दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न॒ पुनभेवाय ॥२७।।# 
सर्वखनिवेदनम्‌ ६ 
" कायेन वाचा मनसेदं 
| बुद्रयाऽऽत्मना वानुधतखमावात्‌ । 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मै 
नारायणेति समर्पयेत्तत्‌ ॥२८॥{- 
| भक्तिसमान्यम्‌ 
मृणन्‌ गृणन्‌ संस्मरथं श चिन्तयन्‌ 
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते । 
क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो- 
राविष्टचेता न भवाय कसते ॥२९। 
विपदः सन्द नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्भुरो | 
मयतो दशनं यत्खादपुनर्भवदर्चनम्‌ २० 


तो फिर जन्म केता दैः किन्तु शरीङ्ृप्णको प्रणाम करनेवाला फिर जन्म 


स 


न्ह देता ॥ २७ ॥ ररीरसे वाणीषे; मनसे, इन्द्रिये, बुद्धिखे, आत्मासे 
अथवा सखभाव्से जो भी मनुष्य करे वह सव्र परमपुरुष नारायणको 
समर्धण कर दे ॥) २८ ॥ आपके मङ्घल्मय नाम ओर रूपको सुनता, 
कदता; स्मरण करता ओर चिन्तन करता हुआ जो आपके 
चरणोर्मे दत्तचित्त होकर त्रियामे परदृत्त रहता दै वह फिर संसार्से 
जन्म नहीं ठेता ॥ २९ ॥ [ कुन्तीने कदा- ] हे जगद्रो | यत्त-तत्र 
समी सानम हमपर विपत्तिर्यो आती दी रहै जिखसे उस समय 
पुनर्जन्मका नाश करनेवाठा आपका द्णन मिला करे ॥ ३० ॥ 


# मदामास्वे द्ान्विपवणि ४७) ९२। 
¶ धनदा ११।२। ९६१ १०।२।३७;१।८।२५॥. 
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वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां 
हस्तौ च कमसु मन्तवे पादयोर्नः । 
स्मृत्यां शिरम्दव निवासजगसप्रणामे 
दृष्टिः सतां दशेनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥२१।।४ 
श्रेयःसतिं भक्तियुदसख ते विभो 
`, किहष्यन्ति ये केवलवोधलन्धये | 
तेपाममौ क्छेशर एव रिष्यते 
नान्यद्यथा स्पृलतुपावधातिनाम्‌ ।२२॥# 
आतमारामाथ मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
ुव॑न्स्यदेतुकीं मक्तिमित्थंभूतगुणो दरिः ॥२३३।* 
न साधयति मां यागो न सांख्यं धमं उद्भव | 
न खाध्यायस्तपस्स्यामा यथा भक्तिमेमा्मिता ॥२४।।# 
वाणी आकि गुणानुवादर्मेः श्रवण जाप्फे कथाश्रवणमे, हाव जप 
सेवारमे; मन चरणक्रमर्लोकि सरणमे, चिर फक निवानभूत से जगत्‌- 
के प्रणाम करनेमे तथा नेर आपकर चैतन्यविग्रद सतजनेकि दर्नमे 
ल्गे रद ॥ ३१॥ दे विमो 1 आपकी क्ल्याणदायिनी भक्तिका छोड़कर 
जो टोग केवर वोधके च्वि दी क्ट उढाते € उन्दं थो ठुप ( भृसी ) 
कृटमेवार्टोकि खमान केवल वहेटा हौ वाकी रटता दै यर ङु 
नदीं ॥ ३२ ॥ भगवानकरे गुण ही रे दं कि आताराम सीर असद्ध मुनि 
जन भी उन्ने यदैठकी मक्ति करते ६॥३३॥ टे उद्धव ! ससा 
म अपनी निष्कपट भक्तिसे प्रात हेता हः वैषान योगे, न खास्यमे, 
न धर्मसि, न ग्वाध्वायते, न तपे ओर न यागे दी मिलना || 3८ || 
स ोपद्रा० 2० | 2+ 1 ३८, 2० | ३४ 1४) 7 | ७ 29, 
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दुषैन्ति शान्तिं विबुधाः प्रहृ्टाः 
धेमं॑प्रङ्व॑न्ति पितामदा्याः | 
खस्ि प्रयच्छन्ति युनीन्द्रयुख्या 
गोविन्दभक्ति वहतां नराणाम्‌ ॥३५।।४ 
छमा ग्रहा भूतपिश्ाचयुक्ता -,` 
, ब्रह्मादयो देवगणा; प्रसन्नाः | 
रक्ष्मी; सिरा तिष्टति मन्दिरे च 
गोविन्दभक्तिं वहतां नराणाप्‌ ॥३६॥# 
गङ्गागयानेमिपपूष्कराणि 
काली प्रयागः इुरुजाङ्गछानि । 
तिष्टन्ति देहे छृतमक्तिपषं 
गोविन्दमक्तिं बहतां नराणाम्‌ ॥ ३७४ 
गोचिन्दकरी भाक्त करनेवाके मनुप्यक्रो देवता मी भित दोकर यान्ति 
देते ई व्रह्मा आदि रक्षा करते है वडे-बदे मुनिगण कल्याण 
प्रदान करते ईद ॥ ३५ ॥ गोविन्दकी भक्ति धारण करनेवाठे मनुष्य- 
पर भूतः पिदाच आदिके खदित समी प्रह श्चुम रहते व्रह्मा आदि 
देवगण प्रन रदते ह, उसके घर्समे ठष्षमी खिर रदती दै ॥ ३६ ॥ 


गोविन्दकी भक्ति करनेवाले मनुप्यके शरीरम गङ्गाः गयाः नैमिषारण्य, 
पुष्करः कारी? प्रयाग ओर कुर्न भक्तिपूर्धक निवा करते ६ ॥ ३७ ॥ 





# पद्मपुराणे । 
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सद्षरथुव्रनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या 
निवसति हदि येपां श्रीहरेभैक्तिरेका । 
हरपि निजलोकं स्व॑था त॑॑विहाय 
प्रविशति हृदि तेषां मक्तिष्र्रोपनद्धः ॥२३८।।* 
भक्तिमेवामिषराज्छन्ति तद्भक्ताः सारषेदिनः। 
अतस्ततपादकमले भक्तिरेव सदास्तु ॒मे॥२३९॥ 
मो घक्त्य स्परहयामि नाथ षिमरैः कार्यं नसांसारिैः 
किं खायोऽय करौ पुनः पुनरिदं त्वामीश्मभ्यर्थये। 
खमे जागरणे सितौ गिचरने दुःखे सुखे मन्दिरे 
कान्तारे निशि वासरे च सततं मक्तर्ममास्तु तयि ॥४०॥ 


समस्त ससारमे परम निर्धन होकर भी वे धन्य दै जिनके हृदयम एक 
मगव्द्धक्तिकरा वाघ है, क्योकि भगवान्‌ हरि भी उनके भक्तिसूत्रसे वैध- 
कर अपने छोकको छोडकर उनके हृदयमे प्श करते है ॥ ३८ ॥ 
आपक्रे तत्त्ववेत्ता भक्तजन आपक्री भक्ति दही चाहते दै अतः मेय 
भी सदा आपके चरणोर्मे भक्ति वनी रदे ॥३९॥ हे नाथ | समुन्न 
न तो मुक्तिकी इच्छा ओर न खाषारिक वेभवसे ही कोई प्रयोजन 
है! हे र्त | मे तो दाय जोड़कर आपसे वारवरार यदी गताहं कि 
सोने; जागमेः खड़ा टन, चलने; सुखः दुख; घरः यन) रात्रि 
ओर दिनम, उतर समय जपम दी मेरी भक्ति वनी रदे ॥ ५०॥ 


भिम 
# पद्य० पु०्ख० ६। १९१ । ७४1 † भवध्या० रा० १1२1 २०-२१। 
‡ वाम्मरस् । 
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नानाचित्नविचित्रवेषश्चरणा नानामतश्रामका 
0 
नानावीशंनिषेवका जपपरा मौने यिता निस्यश्चः। 
सर्वे चोद्रसेवकास्त्वभिमता वादे विवादे रता 
क्तिरिदं © 
्ञानान्ुक्तिरिदं वदन्ति यनयो मक्त्यापि सा दरुमा ।४१। 
वरमधिधारा तरुतख्वासो वरमिह भिक्षा वरयुपवासः । 
वरमपि घोरे नरके पतनं न च हरिभक्तेर्विपुखः सङ्गः ।॥४२॥ 
विनिधितं बदामि ते न अन्यथा वचांसिमे। 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥४३॥% 
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
ऊुव्नायाः किष नाम रूपमधिकं किं तरमुदाम्नो धनम्‌ । 
नित्य ही अनेफ तरहके वेष धारण करनेवाके; अनेक मर्ते भ्रमण कसे- 
वाले, नाना तीर्थाकी सेवा करनेवाठे) जपपरायण ओर मोनबती-ये सभी 
उदरपूर्तिके निमित्त वाद-विवाद कगे हुए जान पड़ते है । मुनिजन तो 
शानसे ही मुक्ति वतलाते है ओर मक्ति तो सुक्तिसि भी दुर्लभ है ॥ ४९१॥ 
तटवारकी धारके समान कठिन त्रत करना वरृश्चके तले प्रथ्वीपर रहना, भिक्षा 
मोग ठेना अथवा भूखा रह जाना अच्छा दै तथा घोर नरकमे पड़ना भी 
अच्छा द; किन्तु भगवद्धक्तिषे विमुख रहनेवाटी संगति अच्छी नदीं है॥ ४२ ॥ 
मलीरमोति निचित की हृद वात मै आपसे कहता ट, मेरे वचन अन्यथा नदीं 
£ जो मनुष्य भगवानूका भजन करते ईँ वे अत्यन्त दुस्तर संसारसागर- 
को तर जति द ।॥ ४३] व्याधमें क्या सदाचार या  ्रुवकी अवस्था दी 
कितनी यी १ गजराजे ेसी कौन विन्रा थी ? कुन्जामे एेखा कर्टोका 
सौन्दर्यं या ? सुदामाके पास क्या धन या १ विदुरका कौन. उच 


# श्रौ तुटक्षीदानय रामचस्तिमानये 1 
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वंशः छो विदुरस्य यादवपतेस्ग्रस्य धिः पोषं 
भक्स्या तुष्यति केवलं त च युणैभक्तप्रियो माधवः ।४५॥ 
भक्तस्य छक्षण मादाय च 
सर्वभूतेषु यः पद्येद्धगवद्धावमात्नः | 
भूतानि भगवत्यारमन्येष भागवतोत्तमः ॥४५।# 
त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यङ्कण्ट- 
स्पृतिरजितात्पसुरादिमिषिमृग्यात्‌ । 
न॒ चक्ति भगवत्पदारविन्दा- 
हवनिमिपाधंमपि यः स वेष्णवाग्रयः।|४६।।%६ 
विदूजति हृदयं न यस्य साक्षा- 
दरिखिश्चाभिहितोऽप्यषीषनाश्ञः । 


करु था १ अथवा यादवपति उग्रवेन्े कोका पुरुषां था १ भगवान्‌ 
तो मक्तिके प्रिय षैः वे केवल भक्तिसे दी सन्तुष्ट हेते दै शुेणि 
नहीं । ४४ | जो समस्त प्राणिर्योम अपना भगवत्स्वन्प देखता है, ओर 
सव प्राणिर्योकौ अपने भगवत्स्वरूपमे देखता है वदी उत्तम मक्त ट ॥५५॥ 
त्रिसुबनकी सम्पत्तिके ठोभखे भी जिसके सरणे किञ्चित्‌ वाधा नदीं पड़ती 
ओर अजितात्मा देवगर्णेमि खोजे जानेवाठे भगवचरणारविन्दोखि जिका 
चित्त आपे क्चणके च्ि भी चञ्च नदीं हता; वदी भगवद्धक्तर्मिं उत्तम 
दे ॥४६॥ जो मगवान्‌ विवद होकर उचारण शये जानेपर भी प्रचश्च 
पापसमूहको घ्वख कर देते ह वे दी साजात्‌ जिरुके हृदयको कीन्ही छोद्तेः 

= श्रामद्धा० ११ २ 1 ४५; ५३। #॥ 
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प्रणयरश्ननया धृताडधिपञ्चः 
स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥४५७।।# 
फचिद्वदन्त्यच्युतचिन्तया फचि- 
द्सन्ति नन्दन्ति बदन्त्यरीकिकाः। 
नृस्यन्ति गायन््यनुशीखयन्त्यं 
भवन्ति तूष्णी परमेत्य निरताः ॥४८।# 
न नाकृष्टं न" च्‌ सावेमौमं 
नं पारमेष्ठयं त रस्ताधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभ्वं वा 
॥ वाञ्छन्ति यत्पाद्रजःप्रपषन्नाः ॥४९॥# 
न वे जनो जातु कथश्चनाव्रजेन्धुङ्घन्दसेव्यन्यषदङ्ध संसृतिम्‌ । 
सरन्णुडन्दाडघ्रयप गूहनं पुनर्विदातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः५०ॐ 


तथा जिसने अपने प्रेमलूपी डोरीसे उनके चरण कमर्लोको बोध 
रखा ३, वदी भगवदद्धक्तोमे प्रधान कदा गया ह | ४७ ॥ भक्तन्न कभी 
मगवान्‌. अय्युतका चिन्तन करके रोते है, कभी रखते दै कभी प्रघ्न 
होते दै कभी अटीक्रिक अवस्था पर्टचकर भगवानूसे वाते करते 
है कमी नाचते, गाते ओर भगवश्चन्तन करते है तथा कमी 
परमेश्वरको पानेसे विश्रान्त होकर मौन दो जाते है ॥ ४८॥ जिन 
( भगवान्‌ ) की चरणरजसे प्रसन्न [ भक्तं ] न स्वर्ग॑कीः न साम्राव्य- 
की, न ब्रह्मपदकी, न पाताल्के आधपिपत्यकी, न योगविद्धिकी ओर न 
मोक्षकी दी इच्छाक्सतेहं॥ ४९॥ हे मित्र | मुकुन्दकी सेवा करनेवाखा 
मनुप्य अन्य ( सखकापकर्मी ) पुरसर्पोक्री तरह आवागमनको प्राप्त न्दी 
हयो गा; मुङृन्द्-चरणारविन्दकि आभ्यन्तरिकं रस्को स्मरण करता टृआ 
यद्‌ (जीव) फिर उन्दं छोडनेकी इच्छा नहीं करता, रर्योकि यद 
जीव रस ( परमानन्दरख ) का ग्रहण करनेवाटा दै ॥ ५०॥ 

= गीमद्धा० ११।२।५५ ११।द३। २; १०) १६। २७, 
१११५1 २९) 





# भक्तिसूक्ति # २०९ 


िकोम-कनीे-5 "अदि, 








निरपे्षं॑घनि शान्तं ॒निर्वैरं समदशंनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं॑पयेयेत्यरप्रिरेणुमिः ॥५१।५ 
सारोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यंकत्वमप्युत  । 
दीयमानं न गृह्णन्ति षिना मत्सेवनं जनाः ॥५२॥* 
अहं भक्तपराधीनो दखतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिग्र॑स ध्‌ भकं 
हृदयो क्तजनग्रियः ।।५२।४ 
मवदुःखषण्ेन पिष्यन्ते सवमानवाः । 
दुःखगुक्तः सदानन्दः कृष्णभक्तो हि केवलः ॥५४॥।] 
वासुदेवस्य ये सक्ताः शान्तास्तदतमानसाः । 
तेषां दाख दासोऽहं मवे जन्मनि जन्मनि ॥५५।न 
( जे ) निरपेक्षः निर्वैरः, समदर्शी ओर शान्त मुनिजन है, उनके पीठे. 
पीछे सदा दही मे इससे फिरा करता दर कि ( उनकी ) चरणरजसे 
पवित्र टो जाऊँ ॥ ५१ ॥ मेरे भक्त मेरी सेवके अतिरिक्त तो सालोक्यः 
सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य अथवा केवस्य किसी प्रकारकी मुक्ति भी 
दिये जानेपर ग्रहण नदीं करते ॥ ५२ ॥ [ सुदशनचक्रसे व्याकुल हो 
दारणागत दुर्वासा ऋषिसे विष्णुभगवान्‌ कते दै] दे द्विज 1 
मै पराघीनके समान भक्तंकि वरे हू । मुञ्च भक्तवत्खल्का चित्त मेरे 
खाघुमर्कनि रवोध रखा दैः ॥५३॥ ससारके दुःखरूपी चक्धीमे 
समस्त जीव पीस जा रहे दै, केवल नित्यानन्दस्वरूप एक कृष्णभक्त दी 


इस दुःखसे वचे हुए ह ॥ ५४ | जो वापुदेवर्मे दत्तचित्त हुए उनके 
शान्त मक्त ई जन्म-जन्म मँ उनके दारषोका दास होऊ ॥ ५५ ॥ 
भिना 


# मीमद्धा० १२। १४1 २६३२।२०।१३ ९।४।६३। 
 शीत्ताराकुमारस्य ! { पाण्डवगीतायाम्‌ २२१। 


स सु° १८-- 





# सुक्तिसुधाकर * 


[अ क त दा 1 


तेमेसक्ताहिहेपाथंनमे सक्तास्तु मेमताः। 

मद्धक्तखय तु ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः ॥५६।# 

सदा युक्तोऽपि बद्वोऽसि मक्तपु स्नेहजुमिः। 

अजितोऽपि जितोऽदं तैरवज्लोऽपि वीकृतः ५७ 
<) "0न्नछष् >~ -- 


प्रमसूक्तिः 


त्रिधाप्येकं सदागम्यं गम्पमेक्रप्रभेदने | 
प्रेम प्रेमी प्रेमपात्र त्रितयं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥५८॥ 
अहो साहमिकं प्रेम दूरादपि विराञते। 
चकोरनयनद्न्दमाहादयति चन्द्रमाः ॥५९॥ 





हे अजुन | जो केवल मेरे ही भक्त रँ वे मेरे वास्तविकं 
मक्त नीं । मेरे उत्तम भक्त तोवे्टी दहै जो मेरे भक्तकि मक 
ह ॥ ५६ ॥ सदा भुक्त हुमा मी मे भरक्तोमि ८ उनकी ) प्रेमरूपी डोरीसे 
वैषा हुआ रः अनित हा भी उनके द्वारा जीता जा चुक्रा हँ भौर 
अवश हुआ भी उनके वशे हुं ॥ ५७ ॥ 


---भ्वन्वव्नन्यनरह--- 


प्रेमः प्रेमी ओर प्रेमपात्र ये तीनदहोकर भीषएकष्ठीहैः येसदाष्टी 


प्ट्चानमे नदी अति, इन्द एक रूप ही जानना चाये ॥५८॥ अशे ! 
जो खाभाविक प्रे; होता हैः बह दुर हेनेपर भी खशोभित होता ह, देखो 
चन्द्रमा [ क्रितनी दृरसे ] चकोरके नेर्नोको आह्वादित करता दै ॥ ५९ ॥ 


# आदि पुराणे । 


£ व्रेमसूक्ति # २११ 


0: 

ददने स्पते वापि श्रवणे माष्णेऽपि वा। 

, हृदयस्य द्रवत्वं यत्ततप्रम इति कथ्यते ॥६०॥ 
प्रेमप्रादुभौवक्रमः 

आदो श्रद्धा ततः सङ्खस्ततोऽथ मजनक्रिया । - 

, ततोऽनथैनिवृत्तिः खात्तनो निष्टा रुचिस्ततः ॥६१।।५ 

अथापक्तिस्ततो मावस्ततः प्रमाभ्युदश्चति । 

साधकानासयं त्रस्णः प्रादु भवेत्क्रमः ॥६२॥# 
रगास्मिका भक्तिः 

इष्टे खारसिको रागः; परमाक्रि्टता मेत्‌ । 

तन्मपरी या मुबरद्धक्तिः सात्र रागासिमिक्रादिता ॥६३।# 


अनुभावाः 


्षान्तिरव्यथकालत्वं  विगक्तिर्मानश्रून्यता । ` 
आश्चावद्धममुःफण्डा नामगाने मदा रुचिः ॥5४।॥# 


देखते या दते, सुनते अथवा ब्रोरते समय दयक प्रिघढ जाना ष्ठी 
प्रेम कहा जाता दै ॥ ६० ॥ पटले श्रा होनी है फिर सङ्गः तदुपरान्त 
भजन, उससे अनर्थनिदरत्ति, फिर निष्ठा ओर उसते रुचि होती ३ । 
रुचिसे आसक्ति, उसते भाव ओर तदनन्तर प्रमका प्रादुर्भाव होता हे । 
साघककि प्रेमके उदय नेमे यदी क्रम है ॥ ६१.६२ ॥ अपने प्रियमे म्वा- 
माविक प्रेम, पूर्णं आव्रेशा ओर तमयतायुक्त जो भक्ति दो, उसे.गगात्मिका 
मक्ति कते ह ॥ ६३ ॥ क्षमाः व्यर्थं समय न खोना; वैराग्य मानशून्यता 
आदा भरी उत्कण्ठाः निरन्तर नामसद्भी तनमे प्रेमः परिग्रतमके रुर्णोकी च्रमिं 


, # समीरूपगोस्वामिन । 





२१२ # सृक्तिसुधाकर # 


= वि ि-००७कनत 








भिक ०9 + न जिम 


आसक्तिसद्रणाख्याने प्रीतित्तदरसतिखले । 
इत्यादयोऽनुमावाः स्युजातमावाहुरे जने ॥६५।।४ 


सास्विका भावाः 


ते स्वेदस्तम्भरोमाश्वाः खरमेदोऽथ वेपथुः । 
वैवण्येमश्र प्रलय इत्यष्टौ साच्िकाः स्मरताः ॥६६॥ 
सवेषां भावायुमावानां संकीणौन्युदाहरणानि 
बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरपा गात्रैः सरोमोद्रमेः 
कण्ठेन खरगद्वदेन नयनेनो ्वीणवाप्पाम्बुना । 
नित्यं सचरणारविन्दयुगरुष्यानामृताखादिना- 
माकं सरपीरुदाक्ष सततं सम्प्यतां जीवनम्‌ ॥६७1 
चन्द्रोदये चन्द्रकान्तो यथा सद्यो द्रवीमवेत्‌ । 
कृष्णमक्तयुदमे प्रेम्णा तथेवात्मा द्रवीमवेत्‌ ॥६८॥1 
आसक्ति वथा भगवानके निवास्थारनमिं प्रीति इत्यादि अनुमावः 
जिस ॒पुरुषमे मावका अकुर स्फुरित टता दै उसमे होते 
है ॥ ६४-६५ ॥ स्तन्ध हो जानाः स्वेदः रोमाञ्च, स्वरमेद 
( ग्दरद शे जाना ) कम्पः विवर्णता, अशटुपात' ओर सुष-बुष 
भूढ जाना--ये आठ साच्िक भाव दै ॥ ६६ ॥ हे कमलनयन 
दाथ जोड्कर शिर नवाकर पुरुकित शरीरसे गद्रदकण्ठ दो नेर 
ओस्‌ मरकर आपके युगल्चरणेकि घ्यानासृतका आखाद्‌ छेते 
हुए हमारा जीवन व्यतीत हो ॥ ६७ ॥ चन्द्रमाके उदय होनेपर 
जिख प्रकार चन्द्रकान्तमणि स्वय द्रवीभूत हो जाती है, उसी प्रकार 
कृष्णमक्िके उदय दोनेपर चित्त प्रेमसे पिल जाता है ॥ ६८ ॥ 


# भ्रीरूपगोस्वामिन । - ीमुकुन्दमाखायाम्‌ । { भीताराकुमारस्व 1 





# प्रेमसुकति # २१३ 


तददमसारं हृदयं बतेदं यद्गृ्यमाणिरैरिनामधेषैः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेग्रे ङं गात्रेषु दषः ॥% 
एवंवतः खप्रियनामदीत्या 


जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः । 
दइसत्यथो रोदिति रीति गाय- 

तथुन्मादवन्तृत्यति रोक्वाध्चः ॥७०।# 
यदा ग्रह्रस्त इव कचिद्रस- 

त्याक्रन्द ते ध्यायति वन्दते जनप । 
हुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते 

नारायणेत्यात्ममतिगंतत्रपः ॥७१।% 





धक, 
जिसमे दरिनामके उश्वारणमात्रसे कोई विकार नदीं होता बह 
दय नहीं पत्यर है । जवर विकार दता दै तो नेरौ जल 
ओर शरीरम रोमाञ्च दो आता दै ॥ ६९ ॥ रेखा त्रत 
रखनेवाला अपने प्यारेके नामस्ङ्खीतंनसे प्रेमव्छा द्रुतचित्त दोक 
अलीक्रिक अवस्था परहुचकर पागख्की मेति कमी जेस खता 
दै, केमी रोता दै, कमी गुनगुनाता है, कभी गाता दै ओर कमी नाचता 
हे ॥ ७० ॥ भिख समय प्रहस्त ( ग्रेतपीदित ) के समान कमी षे, कमी 
रोये; कमी ष्यान करे, कमी प्रणाम करे ओर बार-बार दीर्ध निशश्वास 
लेता हुमा निःखकोच होकर आत्मवुद्धिते टे टेरे ! दे चगत्यते! हे 
नारक ॥ के [ तव भक्तिका उद्रेक हमा जानो ]॥ ४१ ॥ 


# भओमद्धा० २1३।२४, ११1 २।४०;७।७।३५। 


"२१४ # सूकिखुचाकरर # 


[1 
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पश्चत्वं तयुरेतु भूतनिवहाः खांशान्‌ विशन्तु प्रमो 
धातस्प्वां शिरसा प्रणम्यं कुरु मामित्यय पाचे पुनः । 
तद्वापीपु पयस्तदीययुककरे ज्योतिस्तदी याटये 
व्योन्न व्योम तदीयपत्म॑नि धरा तततारब्न्तेऽनिलम्‌।।७२।# 
संगमविरहश्रिकष्पे चर मिह विरहो न सङ्धमस्तय । 
सद्धे सैव तथेकखियुवनमपि तन्मयं पिरदे ॥७३॥ 
नयनं गरदघ्रुधारया वदनं गद्रदरुद्रया गिग । 
पुरे निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे मविष्यति।७४।। 





दे प्रभो ! मेरा शरीर पञ्चप्वको प्राप्त दो जायः पोच भूत 
अपने-अपने अशमि मिक जार्यै पर दै विघातः } शिरसे प्रणाम 


करके तुमसे वारवबार यदी प्राथना करता हूँ करि ( मेरा अंश ) . ज प्यारे 


शष्णके क्री डा-सरोवरमे, तेज उनके दप॑णमे आदा उनके गहाकाडर्मे, 


भूमि उनके मार्गमे ओर वायु उनके पचेभे ( मिर जाय ) ॥ ७२ ॥ 


खगम ओर विरद इन दोनेमे सगमकी उपेक्षा विरह अच्छा ह, 


क्योकि संगम्म तो अकेला वदी (प्रिय ही) रद जत्रा है ओर 


विरदमे सम्पूणं जगत्‌ ही तद्रूप हो जाता है ॥ ७३ ॥ मापका 
नामस्मरण' करते हुए मेरे ने अश्रधारसेः शुख गद्रद वाणी 


ओर सरीटू पुलकयति. कव पूणं हो जायगा १ ॥ ७४॥ 


(णयाय भ 


श खकराख्जरूटस् । + शिक्षा्टकाव्‌ 1 


* साधुसुक्ति # २१५ 


न्दुः कक च सागरः क च रयिः पश्चाकरः क यिनः 
क्ाम्र॑वाक्त मयुरपट्‌ क्तिरमला क्रालिः क चा माठती। 
मन्दाधक्रमराजदंसनिचयः कामौ क वा मानसं 

यो यस्याभिमतः स तख निकटे दूरेऽपि वा बहमः।॥७५॥ 





[| 


साधुसूक्तिः 


चित्ताहादि व्यस्नविधुखं शओोतापापनोदि 
यज्ञोत्पादि श्रवणसुखदं न्यायमागानुयायि | 
त्यं पथ्यं व्यपगतमदं सार्थकं युक्तगादं 
यो निदोषं रचयति वचस्तं बुधाः सन्नमाहुः ॥७६॥% 


कदो तो चन्द्रमादै यर कदां सुद्र ? करं सूर्यं दहै ओर को 

कमलवनकी सिति ? करटो बादल £ ओर को मनूरगौकी विमल पक्ति ? 

। करटो भरे रहते है ओर करदो मालती ? कदां मन्द-मन्दगामी रा नहृसोकि 

दंड है ओर करदो मानखरोवर ? [ इन सव्रमे इतना अन्तर गदते हुए 

मी परस्पर कितनी प्रीति दै ! सख्चदहै] जो जिसको चाद्ता 2; वद 
उसके पास रदे या दूरः प्रियतम दी ३॥ ७५ ॥ 

-*क<- 

लो पुरुष चित्तको प्रसन्न करनेवाल्य; व्यखनमे तिमुग्व, यक्‌ 

ओर तापको शान्त करनेवाला; पूञ्यपाव वद्रानेबाटा; कर्णयुखद्‌, 

५ मन्यायानुक्लः सव्यः हितकरः मानरदितः अर्यगभितः त्रिवाठरदित 

यर मिर्दोप्रि वन्न बोलना दै, उसे दी बुप्रजन सत कत्ते | ७६ 


# अमितेगते, 1 
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कुलं पवित्रं जननी कृताथौ वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसंवित्सुखसागरेऽसमिष्टीनं परे ब्रह्मणि यख चेतः ॥७७।।# 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तव्टोक्ितं चरन्तः। 
तीर्णाः खय॑मीममवाणंवंजनानदेतुनान्यानपि तारयन्तः॥।७८॥ 
साधवो हृदयं मद्यं साधूनां दृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ७९ 
सन्तोऽनपेक्षा मचित्ताः प्रणताः समदर्शिनः 
निभमा निरदङ्ारा निन्दा निष्परिग्रहाः ॥८०॥¶ु 
जिसका चित्त इस अपार चिदानन्दसिन्धु परब्रह्मे टीन हो 
गया उसका कुरु पवित्र हो गया; माता कृतार्थं ष्टो गयी 
ओर प्रथ्वी उससे पुण्यवती दौ गयी ॥७७॥ इस मयेकर 
ससार-सागरसे खय तरे हए शान्त ओर महान्‌ सतजन निःखार्थ 
बुद्धिसे दूखरे खेर्गोको भी तारते हुए { इस ससार } चसन्तके समान । 
खोकदित करते हए निवास करते द ॥ ७८) साधुजन मेरे हृदय रहै 
ओर म साधुओका दय हू, बे मेरे सिवा कुछ भी नदीं जानते ओर 
म भी उनके सिवा ओर कुक तनिक भी नही जानता ॥ ७९॥ 
सतजन किसी प्रकारकी इच्छा नदीं करतेः वे मुञ्चमे दही चित्त 
खगाय रहते दै तथा अत्ति नम्र, समदर्शी, ममता्यूल्यः अहकार- 
दीनः निरन्धः एव सञ्चय न करनेवाले होते दै ॥ ८०॥ 


# स्वन्द्^ मादेशवर० कौमार० ५५ । १४० । † विवेकचूढामणौ ३९ । 
तं श्रीमद्धा० ९।४1 ६८, ११। २६1 २७। 





# साधुसूक्ति # २१७ 
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तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवैदेदिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साुभूषणाः ॥८१।।# 
धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने सयुस्साहिता 
मित्रेऽवश्चकता गुरौ विनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता। 
आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेऽतिविज्ञानिता 
रूपे सुन्दरता हरौ भजनिता सत्स्वेव संदस्यते ॥८२॥ 
विपदि पेयंमथाभ्युदये क्षमा 

सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चामिरुचिव्यंसनं श्रुतौ 

प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥८३॥।व 


--न--लय+५स्ल्ल्-- - 





जो साधुजन तितिक्षुः कर्णामयः समस्त प्राणियोके दितेषी; 
दान्रदीन ओर शान्तल्लभाव होते दै वे साधुभेमिं भूषणरूप 
द ॥ ८१ ॥ घर्मे तत्परता, वाणीम मधुरता, दानमे उत्छादः मित्रेसि 
निष्कपरता, गुखजनेकि प्रति नम्रता चित्तये गम्भीरता, आचारमे 
पविघ्रता, गुणग्रदणमे रसिकता, शाखे विद्वत्ता, रूपमे सुन्दरता ओर दरि- 
स्मरणमे ठगन-ये सव गुण सत्पुरुषे टी देखे जाते द्र ॥ ८२ ॥ विपत्ति- 
मे घीरजः; सम्पत्ति क्षमा; समामे वाक्चाठरीः युद्धम पराक्रम, यष्टम प्रेम 
ओर ास्रोमिं व्गन--ये सद्ुण महात्माओे खाभाविक होते ह ॥ ८२ ॥ 


---- 2 3 नि न -- ~ 
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्तानिसूक्तिः 


ध्यानजले ज्ञानहदे सर्वपापभयाप्हे। 
यः खाति मानसे तीर्थं स याति परमां गतिम्‌ ॥८४।।४ 
छचिन्पूढो बिद्धाम्‌ कचिटपि महाराजविभवः 
छचिदुप्रान्तः सौम्यः कचिदजगराचारकलितः 
छचित्पात्रीमूतः कविदवमतः काप्यविदित- 
श्रत्येवं प्राज्ञः सततपरमानन्दपुखितः ॥८५॥ 
चिन्ताश्ल्यमदैन्यभैक्ष्यमश्चनं पानं सरिदारिषु 

, खातन्त्येण निरड्श्चा सितिरभीरतिद्रा शमक्चाने वने। 


अपने मनरूपी तीर्थम ज्ञानरूपी सरोवरके ध्यानरूपी सर्वपापहारी 
जले जो लान करता दै बही परमगतिकरो प्रा होता है ॥ ८४ ॥ ज्ञानी कदी 
मूद्के समान दिलायी देता दै कीं राजा महाराजा ञओकरि ठाट-बारसे 
युक्त दीख पड़ता दै तथा कदी भ्रान्त-खा, कीं सौम्यमूर्ति ओर कीं 
अजगसदृत्तिसे एक ही स्थानंपर पड़ा रहनेवाल देखा जाता है । वद 
कीं सम्मानितः करीं अपमानित ओर कदीं अज्ञातरूपसे रदता ह । 
इख प्रकार निरन्तर परमानन्यमे मय्य हुआ वह विचरता रहता 
ह ॥ ८५ ॥ शनियेकि छि चिन्ता ओर दीनतासे रदित भिक्षान्न ही 
भोजन ्टोता है, नदीका जल ही पीनेके स्यि होता है, स्वतन्ततापूर्वक 
श्लासनरदित खिति होती है, उमदान अथवा वनम निर्भय, निद्रा 
होती है घोने-सुग्वानेसे रदित दिदार्पै ही च्छ्ल होती है प्रच्वी ही 


# महामारते शान्तिपव्णि । † विवेकनचृडामणौ ५४३ ! 


£ क्षानिसूक्ति # २१९ 


परत्र क्षाटनश्चोपणादिरहितं दिग्वास्तु शय्या मही 
सञ्चारोनिगमान्तवीयथिपु विदां कीडापरे बह्मणि॥८६॥ 
तुं त्यजतु काश्यां वा श्रपचख गृहेऽथवा । 
ज्ञानसंप्राप्निसमये क्तोऽमौ विगताशयः ॥८७]।% 
यख कख च व्णख ज्ञानं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 

तख दाप्तख दासोऽहं भरे जन्मनि जन्मनि ॥८८॥ 
सातं तेन समस्तती्थ पलिलेद॑त्ता च सर्वावनि- 

यज्ञानां च तं महस्रमखिला देवाश्च सम्पूजिताः । 
संपाराचमपूद्ध्रताः खपरितपस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ 

यख व्रहमविचारणे क्षणमपि स्थेयं मनःप्राप्तुयात्‌॥८९॥ 


-->0-िष्वकिन्विति-9-9-- 


यिं भित-७ 








शय्या होती ्ै, वेदान्तवी यियोमे धे वे विचरण करते द, इस प्रकार विद्ानो- 
की परव्रहममे ही क्रीड़ा होती दे ॥ ८६ ॥ जिसकी कामना दूर ए गयी 
षद चादे काशी शरीर त्यागे या चाण्डाल्के रमँ, वह तो शान 
प्ाप्तिके समयसे ठी मुक्त दो जाता दै ॥ ८७ ॥ जिस किसी भी वर्णक 
श्रीर्मे शानका उदय हज धो; मे जन्म-जन्म उसीके दासोका दाख 
होऊं ॥ ८८ ॥ व्रह्मविचारमे जिता चित्त एक क्षणके व्यि भी स्थिर 
ह जाय; उसने समस्त तीके जल्मे खान कर लिया, सम्पूणं पृथ्वीका 
दान दे दिया, सदसो यञ ऊर लिभे, समस्त देवताओं पूजन कर 
खिया तथा अपने पितर्रोको सक्ारसागस्से पार फर दिया जर म्बय तो 
बह त्रिखोकीका दी पूजनीय ते गया ॥ ८९ ॥ 


++ 


५ नत्वबोधात्त । ‡ गोरश्तद्यतकात्‌ । 
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त्तानिसूत्तिः 


भ 


ध्यानजले ज्ञाने सर्वपरापमयापहे। 
यः खाति मानते तीथं स याति प्रमां गतिम्‌ ॥८शा 
छचिन्पूटो विद्धान्‌ कवचिदपि महाराजविभवः 
कचिद्‌ भ्रान्तः सौम्यः कचिदजगराचारकटितः । 
कचितपात्रीभूतः कचिदवमतः छाप्यविदित- 
शवरस्पेवं प्राज्ञः सततप्रमानन्दपुखितः ॥८५॥¶ 
चिन्ताशूल्यमदैन्यमैकष्यमशनं पानं सरिदारिषु 
खातन्त्येण निर शा सितिभीर्निद्रा स्मश्चाने बने। 


न 

अपने मनसरूपी तीथ्मे जानरूपी सरोवरके ध्यानरूपी सर्वपापहारी 
जलम जो खान कर्ता दे वही परमगतिको प्रास होता है ॥ ८४ ॥ कानी कदीं 
मूद्के समान दिखायी देता दैः कदी राजा महारा जाक ठार-बारसे 
युक्त दख पड़ता हे तथा करी भ्रान्त-साः करीं सोम्यमूर्तिं ओर कदी 
अजगरदृत्तिसे प्क दी स्थानपर पड़ा रदनेवाखा देखा जाता है । बद 
कदी सम्मानित, कदी अपमानित ओर कीं अशातरूपसे रहता ह । 
इस प्रकार निरन्तर परमानन्य्म मय्य हुआ वह विचरता रहता 
३ ॥ ८५ ॥ शानिरयोके छग चिन्ता ओर दीनतासे रदित भिक्षान ही 
भोजन होता दै नदीका जल दी पीनेके लिये होता है, स्वतन्ततापूर्क 
शासनरदित स्थिति रोती दै, श्मशान अथवा वनम निर्भय, निद्रा 
होती हैः धोने-खुखानेसे रदित दिद ही वस्र होती ई प्रथ्वी दही 


# मक्षामारते शन्तिपवणि । † विवेकनवृडामणौ ५४३ । 
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वस्त्र क्षाटनश्लोपणादिरदितं दिण्वास्तु शय्या मही 
स॒ञ्चारोनिगमान्तवीथिपु विदां कीडापरे ब्रह्मणि॥८६॥ 
तनुं त्यजतु कार्यां वा श्वपचस्य गृहेऽथवा । 
्ञानमंप्राप्निसमये पृक्तोऽमो विगताश्चमः ॥८७।॥% 
यख कय च वर्ण ज्ञानं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 

तख दामख दामोऽदं भवे ऊन्मनि जन्मनि ॥८८॥ 
ललातं तेन समस्तती्थं पिलेद॑त्ता च सर्वावनि- 

यज्ञानां च श्तं मदस्रमखिला देवाश मम्पूजिताः । 
संषागच्चमपुदुध्रताः पित्सते लाक्यपूञ्योऽप्यसौ 

यस व्रहमविचारणे क्षणमपि स्थेयं मनः प्राप्तुपात्‌॥८९॥ 


- भ्वति 99 


शय्या होती दै, वेदान्तवी ययम टी वे विचरण करते ट, इस प्रकार विद्वार्नो- 
की परब्रह्म ही क्रीडा होती दे ॥ ८६ ॥ त्रि्री कामना दूर दो गयी ट 
वह चाहे कामें यरीर त्यागे या चाण्डाट्के घरमे, वह तो शान- 
पराप्िके समयसे दी मुक्त दो जाता द ॥ ८७ ॥ जिसक्रिसी मी वर्णेके 
शरीरम श्ानकरा उदय हया यो; मे जन्म-जन्मभ उसीके दार्सोका दाख 
हँ ।॥ ८८ ॥ ब्रह्मविचार जिक्षक्रा चित्त एर क्षणैः लि भी द्र 
हो जाय, उसने समन्त तीथकि ज्म स्नान क्र न्ध्या सम्पूणं पूर्थीका 
दान दे दिया; स॒र्ो य्न कर ल्य; समम्न देवतार्ओका पूजन कर 
छिया तथा अ्रपने पितर्यौको सक्षारमागरसे पार क्र दिवा यौर न्वयं तो 
बद्‌ त्रिटोकीका दी पृजनीयये गपा॥ ८९ ॥ 


++ 


< नन्दनाद्‌ 1 + गोरकूदरो्तचछछत 1 
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त्तानिसूक्तिः 


हण 


ध्यानज्छे ज्ञानहदरे सर्वपापमयापहे। 
यः स्नाति माने तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ ॥८४ 
छचिन्पूढो षिद्वान्‌ फचिटपि महाराजविभवः 
छचिद्‌ भ्रान्तः सौम्यः कचिदजगराचारकटितः 
फछचि्ात्रीभूतः क्विदवमतः काप्यपिदित- 
श्वरत्येवं प्राज्ञः सततपरमानन्दषुखितः ॥८५॥¶ 
चिन्ताञ्ूल्यमदेन्यमैक्ष्यमञ्चनं पानं सरिद्रारिषु 
खातन्त्येण निरहुशा खितिरभीरनिद्रा स्मक्ञाने चने। 


अपने मनरूपी तीर्थम श्ञानम्पी सरोवरके ध्यानरूपी सर्वपापहारी 
जले जो लान करता दै वही परमगतिक प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ क्ञानी कदी 
भूढके समान दिखायी देता हैः कीं राजा मदाराजा ओके उाट-बाटसे 
युक्त दीख पड़ता दै तथा कीं भ्रान्त-साः, कीं सीम्यमूर्िं ओर कदी 
अजगस्डृत्तिति एक ही खानपर पदधा रहनेषाव्य देखा जाता दै | बद 
कीं सम्मानित, की अपमानित ओर कीं अक्ातरूपसे रहता है । 
इख प्रकार निरन्तर परमानन्पमे मय हुआ वद विचरता रहता 
३ 1 ८५ ॥ शानि्योके लिगरे चिन्ता ओर दीनतासे रित भिक्ान्न ही 
भोजन दता दै, नदीका जल दही पीनेके स्थि होता ३, स्वतन्नतापू्वक 
शासनरद्ित स्थिति होती दैः इमदान अथवा वनम निर्भय, निद्र 
होती दैः धोने-सुखानेसे रहित ददार ही वस्र होती दै प्रवी ही 


# म्ामारतरे शन्तिपचणि । † विवेकचूढामणौ ५४२ 1 


# क्ानिसूक्ति # २१९ 


वसत क्षाटनशलोपणादिरहितं दिखास्तु शय्या मरी 
सञ्चारोनिगमान्तयीथिपु विदां कीडापरे ब्रह्मणि।॥८६॥ 
तयुं त्यजतु कारयां वा श्वपच गृरेऽथवा। 
्ञानमंप्राप्नि्तमथे पक्तोऽमौ विगताक्षप्रः ॥८७।% 
यख कख च व्णेख ज्ञानं देहे प्रतिष्ठिम्‌ । 

तख दामख दासोऽहं भत्रे जन्मनि जन्मनि ॥८८॥ 
ललातं तेन समस्तती्थं पलिरेदत्ता च सर्वावनि- 

यज्ञानां च शृतं महघ्मखिला देवाश्च सम्पूजिताः । 
संपाराच्चमपुदुध्रताः खपितस्त्रैलोक्यपूम्योऽप्यसौ 

यस ब्रहमविचारणे क्षणमपि स्थरयं मनःप्रापतुयात्‌॥८९॥ 
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वना पथिक 








शय्या दोती दै, वेदान्तवी थिरयेमिं दी वे विचरण करते ट, इत प्रकार विद्ानो- 
की परब्रहममे दी क्रीड़ा दोती है ॥ ८६ ॥ जिकर कामना दुर हो गयी दै 
वह्‌ चादे कार्म शरीर त्पागे या चाण्डाटके घर्मे, वह तो शान 
पराप्निके समयते ष्टी मुक्त दो जाता दै ॥ ८७ ॥ जिसक्रिसी भी वर्णे 
शरीरम श्षानका उदय हा टो मृ जन्म-जन्भ उसीके दार्सोका दास 
हँ ॥ ८८ ॥ व्रह्यविचारम जिक्र चित्त एक क्षणक व्यि भी दिर 
हो जाय, उसने समस्त तीथकि जलम स्नान कर लिया, सम्पूर्णं प्थ्वीका 
दान दे दिया; सर्र यज क्र चये समस्त देवतार्थोक्म पूजन कर 
छिया तथा अ्रपने पितररौको सप्तारमागस्से पार कर दिया ओर म्बय तो 
बह त्रिखोकीका दी पृजनीय हो गया॥ ८९ ॥ 


----+ =+ 


* तुच्वमोधात 1 गाद्शनक्त । 





२० # सूक्तियुघाक्रर # 


४०००-9, 


गुरुसूक्तिः 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केबलं ज्ञानमूर्तिं 
दन्द्रातीतं गगनप्तरशं तवमखादिरक्तयम्‌ । 
एकं नित्यं विमखमचरं सवंधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सरं तन्नमामि ॥९०॥ 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्ञनस्रराकया | 

चक्रुत्मीरितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥९१॥ 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन॒ चराचरम्‌ । 

तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥९२॥† 

गुरुतया गुरिष्णुगरुदेवो महेश्वरः 1 

गुरुः साक्षात्परं व्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नसः ॥९२॥ 

जो ब्रह्मानन्दसवरूपः परम सुखदाता, केवर क्ञानमूर्ति, दन्दोसि 
पृथक्‌; अआकाशके समान निप, त्वमसि आदि महावाक्यका 
लकषयार्थभूतः एकः नित्यः निर्मल, कूटस्थ, समस्त बुद्धिरयोके साक्षी 
ओर भासे अतीत ह उन च्रिगुणसे रष्िति स्रस्को भँ प्रणाम 
करता हूँ ॥ ९० ॥ अन्ञानरूपी तिमिरयोग ( रर्तौधी ) से अघे हुए 
मनुष्यकी अखिंको जिन्न जानरूपी अस्ननकी रशखाकासे खोर दिया 
ह, उन ॒गुरुदेवको नमस्कार है ॥ ९९१ ॥ समस्त चराचररूप ब्रष्याण्डको 
जिस परमेश्वरे व्या कर रखा है उनके पदका जिन्होने 
साक्चात्कार कराया दै उन रगुरुदेवको नमस्कार ३ ॥ ९२॥ 
गु दी व्रह्मा, रुख दी विष्णु ओर गुस षी भगवान्‌ मदेश्वर ई वथा गुर दी 
साक्षात्‌ परब्रह्म ई, उन रगुरुदेवको नमस्कार टै ॥ ९२ ॥ 


# दूयुरूरहस्ये ! † रुरुगीत्तायाम्‌ । 





[1 





# विविधसुक्ति # २२१ 
ज नण वा 


असण्डानन्दबोधाय रिष्यसन्तापहारिणे । 
सच्चिदानन्दरूपाय तसै श्रीगुरवे नमः ॥९४।४ 
[तो ण््-------- 


` दशमोलस 


विविधसूक्यः 
हरिभक्तिः 


हरिरेव - जगजगदेव हरि 
हेरि जगतो नहि भि्रतनुः। 
शति यस मतिः परमाथंगतिः 
स॒ नरो भवसागरमुत्तरति ॥ १॥{ 
हे जिह रससारज्ञे सर्वंदा मघुरप्रये। 
नारायणाख्यपीयूषं पिव जिह्वं निरन्तरम्‌ ॥ २॥ 
मखष्डानन्दमय बोधखरूप, दि््योकि सन्तापदारी ओर सच्चिदानन्दरूप 
गुरुदेवक्ये नमस्कार दै ॥ ९४ ॥ 
भम्र 
हरि टी जगत्‌ टै, जगत्‌ दी हरि ई हरि ओर जगतूमे किश्चिन्मात्र 
भी भेद्‌ नहं टे जिसकी एेखी मति है, उसीकी परमार्थमे गति , वद्‌ 
पुरुष सषार-सागरको तर जाता दै ॥ १॥ सर्वदा मधुर रखको चाटने- 
कटौ हे मधुरप्रिये जिदधे । त्‌ निरन्तर नारायणनामक अमृतका पान 


विकि 





* गुर्गीवायान्‌ । † मधुखधनम्य । [ णष्टवरग॑च्रायाम्‌ ६८ । 





२२२ # सूक्तिखुधाकर + 


द 
मोजनाच्छादने चिन्तां वृधा इष॑न्ति वेप्णवाः | ` 
योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान्‌ फियुपेश्षते ॥३॥ # 
शारीरं च नवच्छिद्रं व्याधिग्रस्तं कलेवरम्‌ । 

ओपधं जाहवीतोयं वेयो नारायणो दरिः ॥ ४॥४ 
लामस्तेषां जयस्तेषां इतस्तेपां पराजयः । 
येषामिन्दीवरस्यामो हदययो जनाद॑नः ॥ ५। 


शिवम्हिमा 


तरयी साङ्ख्यं योगः पञयुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिने प्रस्ाने परमिदमदः पथ्परमिति च। 





कर ॥ २ ॥ देष्णवजन भोजनवस्रको चिन्ता व्यं ही कमते है, जो 
मगवान्‌ खरे ससाग्का पेट मरनेवे हैः क्या वे अपने भक्तोौकी 
वयेक्षा कर सकते है १॥२॥ यह शरीर नव क्िर्रौसे. युक्त ओर 
व्याधिग्रस्त है इसके ल्ि गङ्ञाजच ही ओषध ओर भगान्‌ नारायण ही 
य ह ॥ ४ ॥ जिनके हृदयम नीलकपलके समान श्यामसुन्दर भगवान्‌ 
जनादन विराजमान है. उनका दी लभ दैः उनकी ही जय है, भल उनकी 
पराजय किमे दो सकती है१॥५॥ रे शिव ! वैदिक मत, सांख्यः 
योगः पाञ्चपत ओर्‌ वैष्णव इत्यादि पसर भिन्न मामि -ध्यह बद दै, 
यह दितकारी है इस प्रकार सुचि वैचित्यसे अनेक प्रकारके -सीषे या.देहे 
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# विविधसूक्ति # २२३ 





रुचीनां वेचित्यारजुकुटिटनानापथजपां 
वृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव हव ॥ ६ ॥# 


सतां महत्वम्‌ 
पिवन्ति नः खयमेव नाम्भः 
खयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः 
धाराधरो वपति नात्महेतोः 
परोपकाराय सतां विमूतयः।७ 
सस्यं माता पिता ज्ञान धर्म भ्राता दया सखा । 
शान्तिः पती क्षमा पुत्र; पडेते म्रम्‌ बान्धवाः ॥ ८ ॥न 
विरला जाननित गुणान्‌ ग्रिरलाः ुर्बन्ति निधने स्नेहम्‌ । 
विरलाः परका्थग्ताः परदुःखेनापि दुःचिता विरलाः ॥ ९॥ 
पथकी अपनानेवठे मनुप्योके च्वि आप (ईश्वर) ही एकमात्र 
परास्य स्यान हैः जते जलमत्र च्यि समुद्र दै ॥ ६॥ 
नदिरयौ स्वय जल नदी पीती, वृक्ष म्बय फल नरी खाते तथा मेघ अपने 
स्यि नदीं रसता । सजनी सम्पत्ति तो परोपकारे चयि दी टोती ६ ॥ ७ ॥ 
शत्य मेरी मताः जानपिना दहै, घर्म माई, दयामित्रै, शान्ति 
श्रीह जौरक्षमापूत्रष्टैये छ दी मेरे बान्धव ॥ ८॥ विरे दी 


गुणोको समन्ते टै, विरे दी निर्धनेनि प्रेम क्रते ट, दूमर्गेके कार्व॑नाघनमें 
तत्पर ओर परदुख्मे दुखितष्टोनेननेमभी विरटेष्टी टत ४॥९॥ 


ॐ पुष्पटून्नाजायम्य } † चाऽउनर्नपते । 


२२४ # सुक्तिखुधाकर # 








श््िमा = 
क्षमा खद्धः करे यख दुर्जनः किं करिष्यति । 
अणे पतितो वहिः खयमेवोपशाम्यति ॥९१०॥ ` 
साघुस्ः 

मार्गे मार्गे जायते साधुसङ्धः 

सङ्घे सङ्घे श्रुते छृष्णकीर्तिः 
कीर्तौ कीतौ नस्तदाकारवृरत्ति- 

वत्तौ वृत्तौ सच्चिदानन्दभासः ॥११॥ 
महत्सेवां दवारमाहुषिुक्ते- 

स्तमोद्वारं योषितां सद्धिसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 

विमन्यवः सुहृदः साधवोऽपि ॥१२॥% 
बिखके शार्थ्मे क्षमारूपी तख्वार दैः उसका दजन क्या कर सकते दँ ९ 
तृणरदित स्थानम गिरी हुई अग्नि स्वयं दी शान्त षो जाती दै॥ १०॥ 
मार्गमे सजर्नोका सङ्ग प्राप्त ३, प्रयेक सत्सद्ध्े कृष्णका कीर्तन सुना 
जाता ३, प्रस्येक कीर्तने हमारी तदाकार शृत्ति ती है ओर 
प्रत्येक दृत्तिमे सचिदानन्दका अनुभव शेता ३ ॥२१॥ महान्‌ 
पुरुषौकी सेवाको मुक्तिका द्वार कहा रहै ओर लीलम्पर्टोका 


सद्वं॑ही नरकका द्वार दै; तथा मदान्‌ पुरुषवेदीर्दै जो 
समानचित्त चान्तात्माः क्रोधदीनः दितकारी ओर सधु हौ ॥ १२॥ 


# द्ीमद्धा० ५।५।२। 


क 





# विधिधसक्छि # २२५५ 





श्ीरेणात्मगतोदकराय दि गुणा दन्चाः पुरा तेऽखिलाः 

क्षीरे तापमवरे्षय तेन पयता चात्मा क्र्ानीं दवः। 

गन्तं परव्कप्रन्मनस्दमवद्‌ टपर तु मित्रापदं 

युक्तं तन जलेन शाम्यति सवां मची पुनस्त्वीद्यी॥ १२४ 
योगी 

कृतायां पिर तेन धन्य देश्नः इटं च त्‌ 

जापते यागवान्‌ य॒त्र दत्तमक्षयतां व्रनेत्‌ ॥४ 

मेदामेदौ सयदि गदित पुण्यपापे त्रितीर्णे 

मायामोदौ क्षयप्रपगतौ नष्टमन्ददवृततेः । 





दूवने अपने पास आवि दए चचक पटे अपने सभी रुण द दे 
न्ने मी दघ्रकरो जते देैस्वर यचि अपनेको मन्म के द्वियाः मित्रप 
पेसी आपति टेग्वकर आगमे गिनेके च्यि दूध उने चा; पित 
घव सर्त ठट आ मिातव्र शान्त दो गया; सजनी मित्रता पएखी द्यी 
दोती ३॥ ०३॥] अर्त र्द योगी उयत्न टो जाना द उसके माना ग्रिता 
कलायं ले चति £ वद्‌ देश्र यीर ङ यन्यदो जता वीर उम (योगी) 
छने दिवा टया सघ्चय दो जाता ॥ ४८॥ यब्दातीत त्रि्रदित तन्ववोयकर 
प्रात्र चिनद्री सन्टेदवृत्ति न द्र गयी द उमे भद त्रीर शमेद तन्करानट 
गदिनो नति पुच्व शीर पारक्यानाददो डता 2 नया माया थौग 





न मटर 1 ¶ गश्रगद्रर्वटदय 1 


* नु १५ 





रर # सूकतिुघाकर # 


[भरः ग 





[1 


शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तच्वाघवोधं 
निैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निपेधः ॥१५।* 
कखातकोऽह किमपि च मान्‌ कोऽयमत्र प्रपश्चः 

स्वं स्रं वेवं गगनसदृशं पू्णतत्वप्रकाशम्‌ । 
आनन्दाख्यं समए्सवने बाद्यमन्त्रेविंदीने 
निसत्रगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निेधः ।॥ १६।* 
धेयं यख पिता क्षमा च जननी श्ान्तिर्चिरं गेहिनी 
सत्य नर्यं दया चभगिनी भ्राता मनःसंयमः । 

शय्या भूमिर दिशोऽपि बसन ज्ञानां मोजन- 

मेते यख कुटुम्बिनो बद्‌ षखे कखाद्धयं योगिनः॥१७॥ 


-~_-~~~-~--~-~-~-~-~-~-~-~_~~-~~-~_-~-~--_-_ 


मोह क्षीण हो जते है ्िगुणातीत मार्गमे विचरनेवाले उख योगीके 
स्थि क्या विधि जर क्या निषेष है१॥ १५॥ मै कषटषि आया हे ! 





# विविघसूकति # ५२७ 


नमि भजि ति ०-००-०. किन 


गीतागोरवम्‌ 


थदि जयति शरङृन्दस्मेरवक्त्रारविन्द- 
सप्रदमलमरन्दानन्द निष्यन्दजन्मा । 
अविरतमिह गीता ज्ञानपीयुषधिन्धुः 
कृतमथ भवतापेघ्र मजन्तु सन्तः ॥१८॥# 
दिश्चति मतिमपापां मोहविष्वंसदकां 
हरति विखिरुतापाञ्च्छान्तिमाविष्करोति। 
नयति परममोक्षं सचिदानन्दभावं 
मिव न फरुमेषा कसपग्रह्ीव घते ॥१९॥% 
यदि दधति न गीतामास्मसंजीवनाय 
पिषयविषधगटीदष्टनष्टा्रोधाः । 





यदि मणवान्‌ कृष्णकरे मन्द्‌ मुुकानयुक्त वदनारविन्दसे नि फले हुए मङरन्द- 
रूप आनन्दद्रवसे प्रकट हुई ज्ञानागततरङ्िणी गीता शस जगत्‌ निरन्तर 
प्वादित हो रदी दै तो ससाग्के ताप क्या कर सते हँ ९ सतञन अच इषीर्मे 
इवकी ख्गाया करे ॥ १८ ॥ यह गीता मोका नाश करनेमे समर्थं पावन 
बुद्धि देती है, आधिदैविक आदि सभी तार्पोको हर लेती हैः [ हृदयम ] 
शान्तिमावका आधान फरती है ओर सच्चिदानन्दरूप परम मोश्चतक 
पहुंचा देती 2, भटाः यह ॒कस्पलतके समान कोनसा फल नदीं 
देती १ ॥ १९ ॥ विग्रयरूपी विषरधरोसे डंसे जानेके कारण जिनकी खुघ-बुष 
नष्ट हो चुकी है, वे मनुष्य यदि आत्मसजीवनके स्यि गीतारूप ओषधका 
सेवन नीं करते तो अमृतके षड़े ठेकर सामने आधी हई अननपूर्णा- 





| पण्डेवणमनारायणदचखालिण । 





२२८ # सुक्तिसुधाकर # 


अपरृतकरलशपूर्णापन्पूर्णाष्टुपश््या- 
श्यनविर्दकृश्चानां हा हतं मागघेयम्‌ ॥२०* 
हद जगति देयं देषदरेवस्य गीता 
निजकश्षरणषपेतं प्राणिनः प्राजदोति । 
न॒ चिरयतं सदैवाना्यविद्याश्वलेन 
ननु पिदितद्शोऽन्धा बन्धनोन्मोचनाय ।॥२१।1% 
भ्रान्ता मवे कति कति प्रतिरभ्य योनीः 
शान्ता जनाः किल गुप्त चेच्छृणुध्वम्‌ । 
शीतामिमां मगवतीं मजतापरसि 
संसारघिन्धुमसमं न तरी तरीतुम्‌ ॥२२।४ 


देवीकी उपेक्षा करके अन्नके चिना सूम्वनेवार्नोकी तरद उन बेचर्योका 
माग्य टी मरा गया है॥ २० ॥ इख जगते भगवान्‌की दयारूपिणी 
यह गीता [ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य आदि वचनो द्वारा ] अपनी शरणम 
धनिके च्ि प्राणिर्योको पुकार रदी है! सदा दी अनादि अविदाके 
भावरणते टकी हुई ओ्खोवाङे एे अन्ध ( अज्ञानी ) पुरुषो | स समय 
भपना बन्धन-मोचन करनेकरे निमित्त देर न ख्गाओ ॥ २९१ ॥ रे लोगो ! 
यदि कसार कर्-करईं योनिर्योको पाकर मटकने हुए थक गये हो ओर 
अच मुक्त होना चाहते हो तो सुनो, इस मगवती गीताको टी भजो, विषम 
संसार सागरफो पार करनेके ल्य गीते सिवा दूसरी नौका नर्द है ॥ २२॥ 





* पण्डेयरामनारायणदप्तश्चाखिण. । 


क विविघसुक्ति # २२९ 


महापुख्पमहिमा 
श्रुविविमिच्ना स्परतयो विभिन्ना 
सको निरयस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धरस्य तक्वं॑निदितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥२२ा% 
विजेतव्या क्का चरणतरणीयो जम्निधि- 
विपक्षः पीरस्त्यो रणथवि सहायाश्च कपयः । 
पदातिम॑र्योऽसौ सकलमवधी राक्षसं 
क्रियाधिद्धिः सर्वे मवति महतां नोपकरणे ॥२४४ 
षटो जन्पसानं मृगपरिजनो भूज॑वसनं 
वने घासः कन्दादिकमश्चनमेवंबिधगुणः । 
ध्रूति ओर स्मृतिर्यो अनेक तरहकी रै एक शुनि नहीं है 
जिसका षचन प्रमाण माना जाय; घर्म॑करा तत्व गूढ है सर्म 
मदात्मार्मोनि जिसका अनुसरण किया दै वटी सत्य मागं ३॥ २३ ॥ 
ंका-जेसी दुगंम पुरीपर विजय प्राप्न करनी थी; समुद्रफो पैदल पार 
करना या; रावण-नेखा शत्र था, युद्धस्थले सायता करनेवाङे मन्दर 
ये) तो भी खय एक पैदल पुरुष रामचन्द्रने रा्सदुलका सार कर 
दिया } सच ई, भदापुरर्पोकी क्रिया सिद्धि उनके तेजपर टी निर्भर रहती 
द, साघर्नोपर नदीं ॥ २४ ॥ षडा दी जिसक्रा जन्मस्थान रै, ्टरिण दै 


परिजन दैः षरस्कड ही वख दै, वनर्मे निवास दै ओर छन्द्-मू जादि 
8 मोजन है रएेसे गुणवाठे अगस्त्यजीने यदि खमुद्रफो सपने कर- 


# महाभारते बनपर्मि २१२।१३१५॥। + विषटोचनस । 


२३० # सूक्तिुघाकर # 


(छा ता चक प्या पा चाक क पा का 


अगस्त्य; पाथोधि यदकृत कराम्मोजकृहरे 

शियासिद्धिः सच्छे मवति महतां नोपकरणे ॥२५॥४ 

वज्रादपि कठोराणि मृदूनि इुमादपि। 

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि वि्ञातुमदति ॥२६॥ 

छचिद्धूमौ शय्या कचिदपि च पर्यहूश्षयनं 

छचिच्छाकाहारी चिदपि च शचाल्यादनरुचिः 

कचित्कन्थाधापै कविरपि च दित्याप्यरधरो 

मनखी कायाथ गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ ॥ रा 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मीः समाविश्चतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 

कमठेकि सम्पुटे रख थ्या तो यद सत्य है कि मात्माकी कार्यसिदि 
उनकी शिम रती दै, साधने नदीं ॥ २५ ॥ रोकोचर महापुर्षोकि 
चित्तको कोन जान सकता दे, वह वञ्रसे कठोर ओर कुखुमखे भी कोमठ 
होता है ॥ २६ ॥ मनस्वीजन अपने कार्यी मिद्धिके छिपे सुख-दुःखक्म 
विचार नदीं करते । वे कभी तो भूमिपर ओर कमी सेअपर सोते 
कमी शा$दार ओर कमी उत्तम भोजन करते है, कभी गुदद्ो ओर 


कमी अमूल्य वर्खोको धारण करते है ॥ २७ ॥ नीतिज्ञनन निन्दा करं 
अयता स्त, लक्मो रदे अग्रत्रा जरे चदे चटी जाय तथा मृत्यु आज 


# विल्ेचनसख 1 | स्वभूते. › ] सरहरेनीतिश्तकात्‌ । 


# विविधसूक्ति # २३९१ 


पिरि द 





०9-०5-99 किक -७के-ज "भन 


अद्यव॒वा मरणमस्तु युगान्तरे बा 

न्याय्यात्पथः प्रषिचहनित पदं न धीराः ॥२८॥*# 
वाञ्छा सजनपद्गमे परगुणे प्रीतिगुंरी नम्रता 
विधाया ग्यपरनं खयोपिति रतिर्योकापरवादाद्धयम्‌। 
भक्तिथक्रिणि शक्तिरात्मदमने संसग॑युक्तिःसखले 
एते यत्र वसन्तिनिरम॑लगुणास्तेम्यो नरेभ्यो नमः २९॥% 
धृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं 
ठिनं छिन्नं पुनरपि पुनः खाहु चेर्षुकण्डम्‌ । 
दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काश्चन कान्तवणं 
प्राणान्तेऽपि प्रकरतिषिति जायते नोत्तमानाम्‌ ॥३०॥ 





ही शे जाय अथवा युगान्तर्म, धीर पुरुष न्यायपथसे एक पग मी पीठ 
नदीं हरते ॥ २८ ॥ सत्सङ्गको अभिलाषा, परगुणश्रवणर्म प्रम, गुरजनोकि 
निकट नम्रता, विच्याका व्यसनः केवल अपनी ष्टी ले प्रेमः येकः 
निन्दासे भय, मगवान्‌ विष्णुर्मे भक्ति; मन.सयमकी शक्ति ओर दुःसङ्गका 
त्याग? ये निर्म गुण जिनमे दौ उन नरसर्नोके ल्य नमस्कार दै ॥ २९ ॥ 
चन्दनको भितना पिषो ओर अधिक सुगन्ध देता दै, गन्नेको जितना 
ही चूसते जाओ ओर अधिक्र मीटा शेतादै तथा उवको जितना- 
जितना तपाया जाय उतना दी अधिके चमकता दैः उत्तम पुरर्षोक 
प्राणान्तक क्यो न हो जाय उनके स्वमाव्मे कोई अन्तर नदी पडता ॥२०॥ 
स 


{ 


# मरहरेनाविदतकात्‌ । 


२३२ + सूक्तिसखुधाकर # 


व पाका कत ठत वक 
सञ्मनदुर्ज विवेकः 
ष्रि्या षिवादापे धनं मदाय 
शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
ल्य साधोर्धिपरीतमेतद्‌ 
ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय ॥२९। 
एके सत्पुरुषाः पराथंषटकाः खार्थान्‌ परित्यञ्यये 
सामान्यास्तु पराथगरयमभृतः खार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं खा्थाय निघ्रन्ति ये 
येतु घन्ति निरथं परहितं ते के न जानीमहे ॥३ रा] 
अनायेता निष्टुरता क्रूरता निष्करियासता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥२३॥ 
दुष्टशी विया विवादके थ्य धन मदके स्मि ओर शक्ति 
दुसरोौको कष्ट देनेके स्थि होते दै ओर सजनके इससे विपरीत ही विदा 
श्वान; घन दान ओर शकि रक्षा करनेके व्यिष्ेतेदै॥ ३१॥ एक 
तो सत्पुरुष रेते होते हँ कि स्वार्थो त्यागकूर भी दूसरोके काय 
साघते ई दुसरे साधारण जन एेसे रोते हँ जो स्वार्थको न बिगाढ़ते 
हुए दुसरोके कार्यमे त्त्पर रहते हँ भोर जो स्वार्थके ल्थि परदितका 
नारा करते द वे मनुष्यरूपौ राक्ष है, पर जो भिना स्वार्के भी दूसररोकि 
हितका नाश कसेः वे कोन दै यदह समदम न्दी आता ॥ ३२॥ 


अषजनता, निष्ठुरता, क्रूरता ओर विहित कर्म॑ न करना--ये बात 
लोकम संकीर्णं जातिके मनुष्यको प्रकट कर देती है ॥ ३२॥ 


# मबभूतेगुंणरल्ात्‌ । {` महर. । 





िलिकिते छथि 


थः 


अन्योक्तयः 

मूलं शृनङ्ः शिखरं पुवः 

शाखा विद्धः ुषुमानि मदैः । 
आसेव्यते दु्टननैः समस्मै- 

ने चन्दन शुश्चति शीतरतम्‌ ॥२४॥ 
पापः काश्चनपिह्धरे नृपवरनित्यं॑तनोमार्जनं 
मकष्यं खादुरसार्दाडिमफरं पेयं सुधां पयः । 
वाच्यं संसदि रामनाम सततं धीरख कीरख मो ` 
दा दा हन्त तथापि जन्मविटपिक्रोडं मनो धावति ॥३५॥ 
अगाधजलसञ्चारी प्रिकारी नैष रोदहिवः। 
गष्डरपजरमात्रेण शफरी फफौरायते ॥३६॥ 


चन्दन मूत स्प रते ई, शिखरपर बन्दर रदते ६, शाखार्ओपर पष्ची 
तथा पू्पोपर भ्रमर रदते दै, इस प्रकार वह समसत दष्ट प्राणियेखि सेवित 
होता हे, परन्तु फिर मी अपनी रीतठ्ता नकष छोडता ॥ २४॥ सोनेके 
पिजदेमे रहना, राजके हार्थोसे शयैरका नदछाया जाना, खादिष्ट भामः 
मनार आदि भोजन फरनाः अमृत-खा जल पीना ओर समामे 
निरन्तर राम-नामको रटना, इतना दते हृष्ट भी अहो | घीर श्चकका 
मन इनसे उदास होकर, अपने जन्मस्थान पृश्के कोटरकी ओर षी 
दोडता है ॥ ३५ ॥ अगाघ जलम रदनेवास रोहित नामक महामत्स्य 
कभी विकारको प्रास नदीं शेता; किन्त उभर पानीमे रदनेवाखी मयै 
इर समय छदकती रहती टै [ इखी प्रकार महापुरुष मदान्‌ विभूति 
पाकर भी उद्धत नदीं शेते; किन्त छोटे आदमी थोढे-खे घने ही मर्यादा 


२२३४ # सुक्तिसुधाकर # 
[० "का "व क क 1 


विवेकः 
सोपानभूतं मोक्षय मानुष्यं प्राप्य दुरुमम्‌ । 
यप्ता्यवि नामानं तसाल्ापतरोऽत्र कः ॥२७॥। 
विरक्षणं यथा ष्वान्तं लीयते मारृतेनति। 


तयेव सकट दृश्यं त्रजणि प्रविलीयते ॥३८॥ 
यच्च काममुखं लाके यच दिव्यं महस्सुखम्‌ । 
दष्णाक्षयपुखस्यैते नार्हतः पोडशी कलाम्‌ ॥२९।% 
नीतिज्ञा निर्यातज्ञा वेदज्ञा अपि मवन्ति लाखज्ञाः। 

ब्रहाज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो िरखाः ॥४०॥{ 
त्यक्तव्यो ममकारस्त्यस्ं यदि शक्यते नाप । 
कतव्यो ममकारः विन्तु सं सर्थत्र कर्तव्यः ॥४१॥ 


बादर दो जाते हँ | ॥ ३६ ॥ जो पुरुष मुक्तिक सोपान (सीटी) रूप 
छति दुरम मनुष्य-शरीर पाकर मी अपनेको नदीं तारता उससे बदा 
पाणी ससार्से कोन है !॥ ३७ ॥ सूर्यक्रा प्रकाश होनेपर जिस प्रकार 
अन्धकार विपगीतधर्मा होता हुभा भी उसमे लीन हो जाता है, उशी 
प्रकार सम्पूणं दृश्य भी ब्रह्य लीन हो जाता ह ॥ २३८ ॥ संषारका 
पिषयानन्द ओर परटोकका मदान्‌ दिव्यानन्दः ये वरष्णाक्षयके आनन्दके 
सोखदव भाग मी नदीं हे सकते ॥ ३९ ॥ ससा्मे नीति, भविष्यः 
वेदः शाल ओर व्रक्ष सवके जाननेवाठे मिरु सक्ते र परन्तु अपने 
अक्ानके जाननेवाले मनुष्य विरले ही हैँ |॥ ४० ॥ या तो ममत्व भिर्छरुल 
छोद़ दे ओर यदि न छोड़ सके, ( ममन्व करना दी हो ) तो सर्वत्र करे ॥४१॥ 
1 


# महामरे शान्तिपर्वणि १७७ । ५१ ।  म्पय्यदीक्षितस्य । 
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# विविघसूकति # २३५ 
आपानं यदि निन्दन्ति खात्मानं खयमेव हि। 
रीर यदि निन्दन्ति सहायास्ते जना मम ॥४२॥ 
मननिन्दया यदि जनः परितीपमेति 
नन्व प्रयतसुक्मोऽयमनुग्रदो मे । 
श्रेयोऽर्थिनो हि पुरुषाः परतटिदितो- 
टुः वारभितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥४३।# 
सततमुलमेन्ये निःषुखे जीवलोके 
यदि मम परिवादात्‌ प्रीतिमाप्नोति कशित्‌। 
परििदतु, यथेष्टं मत्सपक्षं तिरो वा 
जगति हि बदुदुःखे दुभः प्रीतियोगः ॥४४॥ 
- धिक्छरं धिक्छटुम्बं च धिगगृहं धिक्‌ सुतं च धिक्‌ । 
भात्मानं धिक्‌ शरीरं च श्रीगोपारपराएखम्‌ ॥४५॥ 
यदि कोई पुरुष मेरे आत्माशी निन्दा करते है तो स्वय अपने 
मात्मा़्ी ही निन्दा करते है, ओर यदि इम निन्दनीय शरीरकी 
निन्दा करते हँ तव तो मेरे सहायक ही द ॥ ४२ ॥ मेरी निन्दासे यदि 
किसीको सन्तोष दोता दैः तो भिना प्रय्के दी मेरी उनपर पा हई 
क्योकि भरयके इच्छुक पुरुष तो दूसोके सन्तोप्रके ट्य अपने कटोपार्जित 
घनका भी परित्याग करते ह | ४२ ॥ इस दु खभय जीवलोकर्मेः जिसमे 
सदा दीनता दी सुल्म दैः यदि किसको मेरी निन्दासे सन्तोष 
घेता टै तो ब्द चादि मेरे सामने चाह पीठे मेरी यगरेष्ट निन्दा कर; 
क्योकि इस दु"लमय सलारये प्रपन्नताश् प्राति बही दर्लम है ॥ ४४॥ 
जो गोपार्ते विमुख है उस कुखुको, कुटम्बरको, धरकोः पुत्रको, आत्मा- 
को ओर ररीरफो चिक्षार ह ! धिक्कार ३  ॥४५॥ मूग, हाथी, पतग, मत्स 


[1 





# शन्तिखतश्नाच्‌। † शानाहात्‌ । 


२३४ # सक्तिसुधाकर # 


व पद 1 व 1 । कण ' कद दका 
विवेकः 

[न्‌ } [ ¢ 

सोपानमूतं मोक्षय मादुष्यं प्राप्य दुरुमम्‌ । 

यप्तायति नारमानं तसात्पापतरोऽत्र कः ॥२७ 

विरक्षणं यथा घ्वान्तं लोयते मातुतेजसि। 

तयेव सकर दध्यं त्र्मणि प्रषिटीयते ॥३८॥ 

यच कापमुखं लाके यच दिव्यं महरसुखम्‌ । 

वप्णाक्षयमुखस्यैते नाहतः पोडशी कलाम्‌ ॥२३९॥% 

नीतिज्ञा निर्थातज्ञा वेदज्ञा अपि मवन्ति शासक्ञाः। 

ब्रहाज्ञा अपि रम्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरखाः ॥४०॥¶ 

त्यक्तव्यो ममकारस्त्य्तुं यदि शक्यते नापी । 

¢ 

कतेष्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कनैन्यः ॥४१। 
बाहर हो जाते है ] ॥ ३६ ॥ जो पुरुष सुक्तिके सोपान ( सोढी ) सूप 
अति दुम मनुष्य-रारीर पाकर भी अपनेको नदीं तारता उससे बड़ा 
पापी सखाप्मं कौन रै १॥ ३७ ॥ सूर्यकरा प्रकाश दोनेपर जिस प्रकार 
अन्धकार विपगेतधर्मा होता हुभाभी उसमे टीन हो जाता दैः उशी 
प्रकार सम्पूर्णं दृश्य भी ब्रह्मे रीन हो जाता दहै ॥ ३८ ॥ संसारका 
पिषयानन्द ओर परटोकका मदान्‌ दिव्यानन्दः ये तृष्गाक्षयके आनन्दके 
सोरृहवे भाग भमी नदीं हो सकते ॥ ३९ ॥ ससारमे नीति, भविष्यः 
वेद, शाख ओर ब्रक्ष सवके जाननेवराले मिल सकते ई परन्तु अपने 
अशानके जाननेवाले मनुष्य विरे ही हैँ ॥ ४० | या तो ममत्व वरिर्छुल 
छोढ दे योर यदि न छोड़ सकरे, ( ममन्व करना ही ट ) तो सर्वत्र करे ॥५२१॥ 
0 


+ महामते शान्तिपर्वणि १७७ । ५९१ । | जम्पच्यदीक्षितसय । 








# विविघसुक्ति # २३५ 


क कि चात क पशा क चात पकक क क 04-99-99 


आलानं यदि निन्दन्ति खारमानं खयमेव ६ । 
शरीरं यदि निन्दन्ति सहायास्ते जना मम्‌ ॥४२॥ 
पन्निन्दया यदि जनः परितोषमेति 
तन्वप्रयतसु रमोऽयमनुग्रहो मे । 
्रेयोऽथिनो हि पुरूषाः परतुषटिहेतो- 
टुःवार्भितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥४२॥% 
सततसुलमरैन्ये निःषुखे गीव्रलाके 
यदि मम पखिदात्‌ प्रीविमाप्नोति कचित्‌ । 
पिवदतु , यथेष्टं मत्सक्षं तिरो, वा 
जगति दिवददुःखे दुम: प्रीतियोगः ॥४४।॥ 
. धिकुरं धिक्कृटुम्बं च धिग्गृहं धिक्‌ सुतं च धिक्‌ । 
आत्मानं धिक्‌ शरीरं च श्रीगोपालपराल्एखम्‌ ॥४५॥ 


यदि कोई पुस्प्र मेरे आत्माशी निन्दा करते है तो स्वय अपने 
मात्ाकी ही निन्दा करते ै भौर यदि इम निन्दनीय शरीरकी 
निन्दा करते है त्र तो मेरे सदायक टी द 1४२1 मेरी निन्दसि यदि 
करिसीको सन्तोष दोता टैः तो भिना प्रयकके ही मेरी उनपर ङ्पा टृ 
क्योकि भेयके इच्छुक पुरुष तो दसर्ोके सन्तोषरके खये अपने करटोपार्जिव 
घनका भी परित्याग करते हँ || ४२ ॥ इस दु.खपय जीवलोकर्मे, जिसमे 
खदा दीनता दी खुच्म हैः यदि किसको मेरी निन्दासे सन्तोष 
शेता दे तो वद चाडे मेरे सामने चादे पीछे मेरी यथेष्ट निन्दा करे; 
क्योकि इख दु.लमय सतारम प्रषताङ़्ी प्राति बड़ी दुलभ हे ॥ ४४॥ 
जो गोपाखषे विमुख हे उस कुखकोः ऊुटधम्बको, घरकोः पुत्रको, आत्मा- 
को मौर शरीरो धिकार 2 ! धकार दै ।| ॥४५॥ मृग, हाथी, पतग, मत्छ 
# ान्तिरतकात्‌ । † छाना्रात्‌ । 


२३६ + सूक्तिषुधाकर # 








हरङ्गमातद्गपतद्भृद्धमीना इताः पश्चमिरेव पश्च । 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेपरते पश्चमिरेव पश्च ।४६॥ 
द्रव्याणि भूमी पश्र गोष्टे नारी गृहद्वारि जनाः इमश्चाने । 
देहथितायां परराफमार्गे धर्मानुग। गच्छति जीव एकः ॥४७॥ 
नवरच्छिद्रसमाकोर्णे श्षरीरे परनलितिः। 
प्रफणस्य किमाश्रयं चित्रं तत्र सितेमेहत्‌ ॥४८॥ 
चेताहरा युवतयः सुहोऽयुङ्कूलाः 
सद्वान्धवाः; प्रणयगभ॑गिरशच भूत्याः । 
गजेन्ति दन्तिनिवदास्तररास्तग्डाः 
` सम्मीरने नयनयोनहि श्चि सि॥४९॥ ४ 


मोर भ्रमर-ये पोच जै रपोचों ( विष्यो ) मंसे एक-एक मारे जाते 8 ~ 
फिर जो प्रमादी अके दी अपनी पांर्चो इन्दि्योखे पर्चो विषर्योका 
छेवन करता दै वद क्यो न मारा जायगा १ ॥ ४६॥ मनुप्यकी 
मृल्युके पश्चात्‌ उसका धन पृरष्वीमे गडा रह जाता है, पछ 
गोषठमे वेषे रद जते दैः खरी घएके दवरपर शूर जाती ह; ओर परिअन 
क्मशानतक तथा शरीर चिनातकर साय देता दै, पण्छोकके मार्गमे 
केवल धम॑को साथ लेकर जीव अकेला दी जाता १ ॥ ४७॥ नष 
चिद्रसे युक्त इस शरीरम वायु रता ३, उसके निकल जानेमे क्या 
आश्चयं दै ? विचित्रता तो उसके ठदरनेमे ही रै ॥४८॥ 
अति मनोमोदिनी चर्यां है, मित्र मी अनुक दैः बन्धुजन मी 
वे सुयोग्य ई सेषक मी प्रमपूर्णं बोडी बोख्नेवाडे है, कितने 
दी दायी चिषाद रदे टै ओर तेज घोडे दिनि रदे 
कन्ति ओंख मँदते टी को अपना नहीं रवा ॥ ४९॥ 
व 


ॐ विक्रमादित्यस्य । 





# विविधसुक्ति # २३७ 





अनन्तपारं बहु वेदशास्त्र 

खरप तथायु्रहवथ्च विघ्राः। 
तारं ठतो ग्राह्यमपास्य फएल्णु 

हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥५०॥ 
पत्रा इति दाग हति पोप्यान्पूर्बो जनान्ते ¦ 
भन्ये तमसि निपज्नारमा पोष्य शति नरेति ॥५१॥% 
पाटक्राः परितारथ ये चान्ये शाक्तचिन्तकाः । 
स्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥५२॥ 
तुरा मत्स्याः पशोमौसं द्विजातीनां बरिस्तथा । 
धूः प्रवर्षितं यज्ञे तैतदेदेषु कथ्यते ॥५२॥ 





वेद शाल बहुत ओर अपार ई आयु बहुन थोड़ी है ओर विघ्न अनेक ६ । 
अतः हम जि प्रकार जभेसे दुघ निकाठ ठेता है उसी प्रकार व्यथं 
विस्तारको त्यागकर सारका पअरदण करना चािये ॥ ५० ॥ मूखंजनं 
र्र, खरी आदिको रक्षणीय कते रहते टै, पर अन्धकारे वी 
कषपनी आन्माके उद्धारका विचार भी नहीं क्रते ॥५१॥ 
पटने-पढानेवले ओर दूरे जो शाल्रचिन्तनरमे लीन है वे समी 
भ्यखनी ओर्‌ नासमन्न है, पर जो क्रियावान्‌ ( आचरण करनेवादा ) 
दैः वदी बासविक पण्डित दै ॥५२॥ मदः मत्स्यः पञ्चका 
मास तथा द्विजातियोदारा वडि-्ट्न चीर्जोको धूतनि शी यमे 
वृत्त किया है, इसका वेद्मे विघान नहीं हे ॥५२॥ 


ॐ भप्पय्यदीधितस्य । † महाभारते श्चाम्विपर्व॑गि २६५ । ९ । 





२३८ # सृक्तिुधाकर %# 





कापायग्रहणं कपालमएणं केशावटीटुश्वनं 
पाखण्डव्रतमएचीव्ररनटाधास्ियुम्मत्तवा । 
नप्रसं निपपागपादिकषितागेषएठी समामण्डडठे 
सवै चोदरपूरणाथनयनं न श्रेयसां कारणम्‌ ॥५४\ 
गुनं स स्थात्‌ सजनो न स स्यात्‌ 

पितिन सर स्याज्जननी न सा स्यात्‌। 
देवो नस स्यान्न पतिथस स्या- 

न्न मोचयेद्यः सयुपेतमृल्युम्‌ ॥५५॥ 
धर्म यो बाधते धर्मो नस धर्मः इरर्मकः। 
अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्म; सत्यविक्रम ॥५६।।४ 

सद्धीणोनिं 

लोमशेदगुणेन किं पिष्ुनता यद्यस्ति किं पातके; 
सत्य चेत्तपसा च किं शुचि मनो यत्ति तीर्थेन किमू । 


गेरषए वस्र पदिननाः कपा धारण करना, केर्थोक्रा नो चना, पाखण्डत्रत, भस्म 
कौपीन; जटा आदि धारण करना, उन्मत्त दहो जाना; नंगे रदना ओर 
सभाओमे वेद, शाल्न, कविता आदिकी गोष्ठी फरना, ये सव केवल 
उदरपूर्विकरे चिन्त्य है वास्तविक कट्थाणके कारण न्दी ईै॥ ५४॥ जो 
तमीप आयी दू मत्युमे नीं द्रुडाता [ अर्थात्‌ बोधदानके द्वारा अमरपद- 
की प्रासि नरी कराता ] वद नरगुखदैःन स्वजनदहैः नपितादै, न 
मरातादैनदध्वदै ओर न पतिदै॥ ५५ ॥ दे सत्यविक्रम । जो घम 
दूमरे घर्मका बाधको वद धर्म नदीं कुधर्म है । घमं तोवही हे ने 
किसी दूसेरे धमक विरोषी न हो ॥ ५६ ॥ लोभ दै तो अन्य दोर्षोकी क्या 
ारश्यकता है { पिञ्चनता है तो दुसरे पापोमि क्या नाह ष्सत्यदैतो 
-तपस्याकी क्या जरूरत १ मन पत्रि्र है तो तीर्थीकी क्या आवश्यकता ¶ 
[य 


[म 


# महामारते बनपर्वणि १३१1 ११॥। 


# विविधसुकति # २२९ 


ह कक पाक पकः "कः चका "श क 1 [कः क ० श व 1 


सौजन्यं यदि श्रि गुणैस्सुमदिमा यद्यस्ति रि मण्डनैः 
प॒द्विया यदि किधनैरपयस्रो यद्यसि विः मृरयुना ॥५७॥# 


आपद्वतं दसि # द्रविणान्धमूढ 
लक्ष्मीः धिरान भवतीति किमत्र चित्रम्‌ । 


एतान्न पश्यसि घटाञ्जलयन्त्रचकर 

रिक्ता मव्रन्ति मरिता सरितश्च रिक्ताः ॥५< 
मन्ये लक्षिमि चया साध॑ सपूद्राद्धूटिरत्थिता । 
पदयन्तोऽपि न परयन्ति श्रीमन्तो धूटिखोचनाः ॥५९॥ 
हेयं॑दुःखमनागतं ्येयं॑व्रह्म॒ सनातनम्‌ । 
आदेयं कायि सुखं विधेयं जनसेवनम्‌ ॥६०॥ 


सुशीता ३ प अन्य गुले क्या टाम ! इन्दर यदा दैत गहनोसे कथा { 
पुविया हतो धनठेक्या ! जर अप्यशच है तो खलयुन वया करना दे १॥ ५७॥ 
हे धनान्ध मूढ । किती आपत्रि्तको देखकर वर्यो हता दै १ द्मे 
भार्यं ही वया है, लक्ष्मी कदं सिर योढे दी रहती दै 1 अरे ! इछ 
घरीयन्त्र ( रहट ) के पर्टौको नर्द देखता ! जो खाली है वे भरते 
नाते & जो भरे दै वे खाली देते जते ह ॥५८॥ दे ज्म | 
ते रेखा मादू होता है कि समुदरसे निकरे समय दग्रे साय धूलि भी 
आ गयी थी, जिषके अखिमिं पड़ जानेसे धनवान्‌ पुरूष देखते दए भी 
नदीं देखते ॥ ५९ ॥ दु.खके अनते पूवं टी उठे रोकनेका उपाय कर, 
निरन्तर सनातन ब्ह्मका चिन्तन रे, शारीरिक सुखको सीकर के 


५ भतृ्रेनातिश्तकात्‌ । 


८० # सूकतिखुघाफर # 


0 ह वकः काः पा 





सानन्दं सदनं सुता सुधियः कान्ता मनोदाशिणी 
सनित्रं सुधनं खयोपितिरतिः सेवारताः सेवकाः । 
आतिथ्यं सुरपूडनं प्रतिदिनं गि्टन्नपानं गदे 
साधोः सङ्ग उपापना च सततं धन्यो गृदखाश्रमः ॥६१॥ 
तदवक्ता सदसि बवीतु दचनं यच्छृण्वतां चेतः 
प्रोह्ासं रसपूरणं श्रगणपरोरहणोरिंकासभियम्‌ । 
ुन्निद्राप्रमदुःखकारगतिहत्का्यान्तरापस्प्रतिं 
परोत्कण्डामनिश्च श्रुतौ बितसुते शोक बिरागाद पि ॥६२॥ 








खीर जनताकी सेवा फे ॥ ६० ॥ वह्‌ गहस्थाश्रम धन्य है, जिसमे 
आनन्टमय घर; विद्धान्‌ पुत्र, सुन्दरी खी; सचे मित्रः सात्त्विक घन 
स्वपत्नीमे प्रीति; सेवापरायण सेवक; अतियि-सत्कार, नित्य देवपूजा 
-मघुर भोजन, सत्संगति ओर उपासना--ये सर्वदा पास दते रदते ई ॥ ६१ ॥ 
समामे वक्ता इष प्रकार वचन बोले जिससे श्रोताओकि चित्तम 
आनन्द बटे, कानमे रख भमर जाय, अखि खिलकर सुोभित 
शे जर्य; भूख, नींद, थकावटः दुःखः, समयः चेष्टा तथा अन्य कार्योकी 
याद न र्दे सुननेफी रात-दिन उत्कण्डा बनी रदे ओर न ननेसे 
दुःख मदम हो ॥ ६२॥ 
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एकादरोह्यस 
सदुक्तिसंग्रहुः 
अङ्गीषतं सुकृतिनः परिपाकयन्ति । 


९ अतथ्यस्तथ्यो वा हरति महिमानं जनरवः । 


अतिपस्वियादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो मवति । 
अति सर्वत्र वजंयेत्‌ । 
अधिकसाधिकं फलम्‌ । 


अनन्तपुण्यख मधो चूते द्विरेषमाला सविशेषसङ्गा । 
( कुमारसम्भवे ) 


अन्त;सारविहीनानाघ्रुपदेश्ो न विद्यते । 
अपि धन्वन्तरिः किं करोति गताश्ुषि । 
अस्पविद्यो महागर्वी । 


आपस्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌ खयमायान्ति सम्पदः; । 
( कथासरित्सागरे ) 


आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि । 
( कथासरित्सागरे ) 


उदिते परमानन्दे नादं न त्वं न वे जगत्‌ । 
उत्सवप्रियाः खट मयुष्याः । 

उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कमेखतिदुष्करेषु । 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते 


निमजतीन्दोः किरणेषिबाङ्कः । 
( कुमारसम्भवे ) 


सु« सु [। श्‌ द- 


\ 


# सदुकिसंग्रह # २७३ 
३८ दुकभः स गुरूलोके शिष्यचिन्तापदहारकः । 
२९ देवो दु्वलषातक; । 
७० दैवी विचित्रा गतिः । 
४१ दोपौऽपि गुणतां याति प्रमोर्मवति चेस्करपा । 
४२ दोपक्षयोऽभ्िव्रद्धि् व्यायामादुपजायते । 
४३ धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः । ( म्दस्पतो ) 
४४ न धर्मेषु वयः समीक्ष्यते । ( कमारम्मवे ) 
४५ न्‌ भवति महतां हि कापि मोषः प्रषादः । ( दरिविखसे ) 
७६ न हि शदे गजास्कन्दी भयाटिरिगुद्ाश्चयः। ( खवने , 
४७ त्‌ हि सुप्र मिहख प्रविशन्ति यृखे ग्रगाः । 
४८ नद्यमृला प्रसिद्धिः । 
४९ न यथापूवभ्रुपंति यद्वत्‌ । ( उमापतिगमंद्रिवेदस्य कतिपते' ) 
५० तिपातनीया दि सतामसाधवः । 
५१ िरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि मायते । 
५२ निःसार्य पदाथ॑ख प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 


५३ नीचेरगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
( कालिदासस्य ) 


1 





५९ नैकर सर्वो गुणसनिपातः । 
५५ पञ्चभिर्भिलितैः किं यजगतीह न साध्यते । 

८ नेप्रधीयचरिते ) 
५& पदं हि सवत्र गुणेर्निधीयते । ( रुव ) 
५७ परोपकाराथमिदं शरीरम्‌ । 
८ पग्वितिनि संसारे मृतः को वान जायते। 


२७२ रैः खुक्तिसुघाकर ४ 


[11 


१६ कण्ठे सुधा वसति ब खट सज्जनानाम्‌ । 

१७ कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्युने बालका इव । 

१८ करो भक्तिः कलौ भक्तिभक्त्या कृष्णः पुरःखितः। 
१९ कालख कुटिला गतिः । 

२० किश्ित्कालोपमोम्यानि योवनानि धनानि च । 

२१ किमन्ञेयं हि धीमताम्‌ । ८ कथासरित्सागर ) 
२२ कतवः सत्यं च कामिनाम्‌ । 

२३ ङतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 

२४ कुपुत्रमासाद्य तो जलाञ्चखिः । 

२५ छृशे कयासि सौहृदम्‌ । ६ | 
२६ गतं न ज्ञोचामि इतं न मन्ये । 

२७ गुणाः पूजाखानं गुणिषु न च लद्धं न च वयः । , 
२८ चोरे गते वा रि सावधान्यम्‌ । 

२९ छिद्रेष्वनथां बहुरीमघन्ि । 

३० जगतः पितरौ बस्दे पावेतीपरमेश्वरी । ( खुनंशे ) 
२१ जलबिन्दुनिपातेन करमशः पूर्यते घटः । 

२२ जितक्रोधेन सवं हि जगदे तद्धिजीयते । ( कथासरित्सागरे ) 
२३ ज्ञानस्याभरणं क्षमा । 

३९ तत्कमं हरितोषं यस्सा बिद्या तन्मतिर्यया । ( भागवते ) 
३५ जसं षिना नैव गुणाः श्रयन्ति । 

३६ दारिद्रथदोषो गुणरारिनारी । 

२७ दुग्धेन दग्धवदनस्तक्रं फएूतछृत्य पामरः पिवति । 
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# सदुक्रिसंग्रष्ठ # २७३ 
३८ दुकमः स॒ गुरुलकि चिष्यचिन्तापहारकः । 
३९ देवो दुबलधातकः 
४० दैवी विचित्रा गतिः । 
४१ दोपोऽपि गुणतां याति प्रभोम॑वति चेत्कृपा । 
४२ दोपक्षयोऽशचिबद्धिश्च व्यायामादुपजायते । 
४३ धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः । ( मठस्परतो ) 
४४ न धर्मवद्धेपु वयः समीक्ष्यते । ( कमारम्भवे ) 
४५ न भवति महतां हि कापि मोषः प्रषाद; । ( दरिविलसे ) 
४६ न हि द्ये गजास्कन्दी मयादिरिगुहाश्चयः। ( रवम ) 
४७ न हि सुप्रख रिह प्रविशन्ति यख म्रगाः | 
४८ नद्यमृला प्रसिद्धिः । 
४९ न यथापूवप्ुपेति यद्रतम्‌ । ( उमापतिरामंद्विवेदस्य कव्रिपते ) 
५० निपतनीया हि सतामसाधवः । 
९५१ निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुमायते । 
५२ निःसारख पदाथंख प्रायेणाडम्बरो मदान्‌ । 
५३ नीचैगच्छत्युपरि च दज्ञा चक्रनेमिक्रमेण । 

( कालिद्राखस्य ) 
५४ नैकत्र सर्वो मुणसन्निपातः । 
५५ पश्चमिरभिंरितंः किं यज्ञगतीह न साध्यते । 
( नेपधीयचरिते ) 

*५६ पद्‌ हि सवत्र गुणेर्निधीयते । ( रघुवर ) 
५७ परोपकाराथमिदं शरीरम्‌ । 
५८ पर्विर्तिनि संसारे मृतः को बान जायते । 


२७७ # सूकिसुघाक्छर # 
५९ परोपदेशवे्ायां शिष्टा; स्वे भवन्ति वै । 
६० परथन्त लोकाः कलिकौतुकानि । 
६१ पपप्रमावान्नरकं प्रयाति । 
६२ पिण्डे पिण्डे मतिर्भिना ) 
६३ पुष्पं पथैषितं त्यजन्ति मधुपाः । 
६७ पूल्यं वार्वरधं समरद्रख । 
६५ पूर्॑पुण्यतया बिद्या | 
६६ प्रस्यासननविपत्तिपृढमनसां प्रायो मतिः शीयते । 
६७ प्रघुप्रसादो हि शुदे न कख ) { ऊुमारखमस्मवे ) 
६८ प्रयेण सघु्तानाम खाथिन्यो पिपत्तयः । 
६९ प्रायः सज्ञनस॒ङ्गतौ च र सते दंबासुस्पं एलम्‌ । 
७० प्रायः पमासन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मरिनी- 
` भवन्ति । 
७१ प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति । (मः) 
७२ प्रायो गच्छति यत्र माभ्यरहितस्तत्रापद्‌ं भाजनम्‌ | 
७६ प्रियेषु सौभाग्यफदा हि चारुता । = ( मारसम्भवे ) 
७४ प्रियः को न।म योपिताम्‌ । ( भागवते ) 
७५ फर भाग्यातुसारतः । - 
७६ री बहं वेत्ति न वेत्ति निलः । 
७७ बरीयसी केवलमीश्वरेच्छा । 
७८ बहुरत्त। वसुन्धरा । 
७९ बहुश्र्था हि मेदिनी । ८ कथासरित्छागरे ) 
८० बुभुक्षितः किन्न करोति पापं क्षीणा जना निष्करूणा 

सबन्ति । 


# सदुकतिसंग्रह # २४५ 
८१ बुद्धिः कमानु सारिणी । 
८२ श्वे हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोषथोगिताम्‌। 
( कथारुरित्सागरे ) 
८२ मतैमाग॑नुसरणं स्रीणां च प्रमं व्रतम | (कथासरित्सागर) 
८४ भवति महत्सु न निष्फरः प्रया्चः | ( रिद्धपाल्वधे ) 
८५ भवितन्यता बलवती । ( अभिनज्ञानगाङुन्तरे ) 
८६ भक्तया हि तुष्यन्ति महानुभावाः । 
८७ भक्तचोपपन्नेषु हि तदिधानां प्रसादचिद्वानि पुरःफलानि 


रघुवगे 
८८ माबसिराणि जननान्तरसौहृदानि । ८ अमि ) 
८९ भिन्नरुचिर्हि रोकः ( रघवे ) 
९० भूयोऽपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति। 
१ सिरेव वखाद्ररीयसी । 


९२ मदमूटबुद्धिषु विवेकिता इतः ( भिश्चपाल्वधे) 
९२ मनोरथानामगतिनं विद्यते । ( ऊुमारसम्भवे ) 
९४ मनो हि जन्पान्तरसङ्गतिक्ञप्‌ । ( रघुवदे ) 
९५ महान्‌ महत्येव कंरोति विक्रमम्‌ । 


९६ मातलक्ष्मि तव प्रसादवशतो दोपा अपि स्युगुणाः 
९७ पितं च सारं च वचो हि दाभ्िता | ( नेपवीयचरति ) 


९८ भुक्छा वरिशरूजं काकी कोकिले रमते कथम्‌ | 
( कथासरित्छागरे ) 


९९ युखरत्तावसरे हि विराजते । ( किरातार्थुनीये ) 
१०० मखः प्रसङ्गः कथमस्य शमण । 


१०१ मौनं सवाथेसाधकम्‌ । 
१०२ वथापधं ग्वादु हितं च दर्‌ । 


२७६ # सुक्तिसुधाकर 
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१०३ यदन्नं मश्षयेन्नित्यं जायते ताद्शी प्रना । 

१०४ यद्धात्रा निजमारुपड्लिखितं तन्मार्जितुं कः शमः 1 
१०५ यद्यपि शुद्धं रोकविरु्रं नो करणीयं नाचरणीयम्‌ । 
१०६ यदि कायंविपत्तिः स्यान्युखरस्तत्र हन्यते । 

१०७ युक्तेयुक्तं प्रगृहणीयाद्‌ बाङाद पि चिचक्षणः । 

१०८ येनेष्टं १ । 

१०९ रिक्तपाणिनं पर्येतु राजानं देवतां गुर्म्‌ , 

११० विकाररेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त श्व धीराः} 


( कुमारसखम्भषे ) 
११९१ पिधिरहो बरुवानिति मे सतिः । 
११२ विधेर्विचित्राणि विचेष्टितानि । ` 
११३ विनाक्षफाङे विपरीतबुद्धिः । 
११४ विवेकधाराशतधौतमन्तः सतां न कामः कदुषीकरोति। 
योरपि ८ नेषघीयचरिते ) 
११५५ शत्रोरपि गुणा वाच्याः । 
११६ कषरीरमादयं खट धमेसाधनम्‌ । ८ मारसम्मवे ) 


११७ शुभस्य शीघम्‌ । 

११८ श्रीकृष्णस्य कृपालवो दि भवेत्‌ कः कं निहन्तुं वमः! 

११९ सतां हि चेतःश्चचितात्मसाक्षिका ¦ ८ नैषधीयचरिते ) 

१२० सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणसन्तःकरणश्रचत्तयः । 
( अभिज्ञानशाद्ुन्तठे ) 

१२१९ समानश्षीरुव्यसनेषु सख्यम्‌ । 

१२२ समीरणो नोदयिता देति व्यादिर्यते केन हुताक्रनस्य। 


। ( कमारः 
१२२ स्वे सावधि नावधिः इरशुवां प्रेर्णः प्रं देवलम्‌ | 


” सदुक्तिसंथ्रह्‌ # २४७ 
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१२४ स्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ते | ८ मर्व; ) 

१२५ सस्यं श्चिवं सुन्दरम्‌ । 

१२६ सतां सद्धिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन मवति । ( भवभतेः) 
१२७ सदोमूषा घक्तिः । 

१२८ स॒। विद्या या विक्तये । 

१२९ साधुः सीदति दुजैनः प्रभवति प्रप्ते कलौ दुयुभे । 
१२० सानुकूले जगनाथे विप्रियः सुश्रियो मवेत्‌ । 

१३१ सारं गृहन्ति पण्डिताः । 

१२२ सुरमा रम्यता लोकै दुलभ हि गुणार्जनम्‌ ।(किराता्नीये) 
१३३ संसगैजा दोषगुणा भवन्ति \ 

१३४ सङ्कटे हि परीक्ष्यन्ते प्रज्ञाः शराश्च सङ्करे | (कथासरित्षागरे) 
१३५ संसारो नासि ज्ञानिनः । 

१२६ स्तोत्रं कख न तुष्टये | ( कुमारसम्भषे ) 
१३७ स्ियश्चरितर परेषस्य साम्यं देवो न जानाति इतो मनुष्यः 
१३८ खदेश्चजातस्य नरस्य नूं गुणाधिकस्यापि भवेदवन्ञा । 
१२९ खयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । ( स्वये ) 
१४० स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सम्भवन्ति । 

१४१ खसुखं नाति सा्वीनां तासां भवसुखं सुखम्‌ । 


( कथासरिखागरे ) 

१६२ स्वरखः को बा न पण्डितः । 
१४२ हितं मनोदारि च दुरंभं वचः । ( किरातार्जुनीये ) 
१४९ हदे गभीरे हदि चावगाटे शंसन्ति कार्याबतः दि सन्वः। 
( नेषघीयचरिते ) 


-*°@०+- 


उपसंहार 


एवं श्रीश्रीरमण भवता यत्युत्तेनितोऽदं 
चाश्चस्ये वा सकरविषये सारनिदद्रारणे वा । 
आतमप्रज्ञाविभवसदशेसतत्र यत्यैममेतेः 
साकं मक्तेरगतिसुगते तुष्टिमेहि स्वमेव ॥ १ ॥ 
( विष्णुपुरीखवामिनः ) 
हे श्रीरमाकान्त । हे अशरणशरण ! मँ बाठ्चापस्य अथवा सव॑ विषयो- 
क] सार सञ्चय करने जो आपके द्वारा उत्तेजित किया गया हूँ उसमे अपने 
बुद्धिवैभवके अनुसार किये हुए मेरे प्रयतो [ ॐ फलखरूप इस सूक्तिसुषाकर | 
से अपने भक्तजनेोके सहित आप दी सन्तुष्ट हो । 


एष स्यामहमस्पबुद्धिविमवोऽप्येकोऽपि कोऽपि धरुवं 

मध्ये मक्तजनस्य यस्कृतिरियं न स्यादवज्ञास्पदम्‌ । 

किविद्याः सरघाः कियुज्ज्वलकखाः कि पौरुषं के गुणा- 

स्तत्कि सुन्दरमादरेण रसिकेनापीयते तन्मधु ॥२)। 

( विष्णुपुरीस्वामिनः ) 

हो खकता दै कि म एक स्पलुद्धि ओर वच्छ व्यक्ति दी होः तो 
मी आशा दै कि प्रेमी भक्तजने मेरी इस कतिकी उपेक्षा न दोगी; 
क्योकि ८ ठच्छ ) मधुमक्षिकामे करशंकी विद्या है ? कौनसा उत्तम 
कुलदै ९ क्या पोरषदै १ ओर कौनसे गुणदहै श्तो भी उसके द्वार 
संखदीत स्वाभाविक मधुर मधुकः क्या रघिकजन आदरपूर्वकं आसखादन 
नदीं करते ए 


<> 


श्रीहरि 


सूक्तिस॒धाकरे सगदीतश्छेकानाम- 


श ् 
कराद्क्रमणारक्रमः 

टोका" पृष्ठा श्टोका' 

। [ अ | अनार्यता निष्ुरता 
अखण्डमण्डटाकरारम्‌ २२० | अनिच्छन्नप्येवम्‌ 
अखण्डानन्दवोघाय २२१ | अनित्यानि शरीराणि 
अगाधनटसथारी २३३ । अनुमन्ता विचिता 
अद्गनामङ्गनामन्तरे माधवः ८७ | अनेकसखयोच्छेदि 
अचिन्त्यदिव्यादूमुतनित्य ० २६ अन्तःस्वभावभोक्ता 
अजरामरवत्‌ प्राः १५४ | अन्नदाता भयत्राता 
जातपक्षा इव † १५ | अपराधसदहखमाजनम्‌ 
अजानन्दाहाल्म्यम्‌ १८९ | अपमान पुरस्कृत्य 
अञ्खनानन्दन वीरम्‌ ६२ | चूर्वनानारखमावनिभर० 
अतुक्ितेवरधाम ६१ | अभिवादननीलस्य 
अत्यन्त़ोपः कटुका च वाणी १५९ अभिमान सुरापानम्‌ 
अथासक्तिस्ततो भावः २९१ | अभूतपूर्वं मम माविकिवा 
अदीनलीलादसितेकषणोव्छसत्‌० ४३ | अमर्यादः रुद्रश्रलमति” 
अधरमेणेधते तावत्‌ १४० | अम्भोधि खठताम्‌ 
अधीत्य चतरो वेदान्‌ १७९ | अयसृत्तमोऽयमधमः 
अध्यापन व्रह्मयजन १४२ | अयि दीनदया्रं नाथ ह 
अनभ्यासेन वेदानाम्‌ १४१ | ययि नन्दतनूज किङ्करम्‌ 
अनभ्यासे विप विया १५८ [ अयि मुरलि मुकुन्द ० 

अय श्रीसाम्भोवे" पतिरिति 


-अनन्तपार बहु वेद्याम्‌ २३७ 
सनारोग्वमनायुध्यम्‌ 


उरि भज दरेनाम 
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२३२ 
२९ 
१४७ 
२४४ 
१५४ 
१९५ 
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( २५० ) 


श्नोका पृष्ठाद्रा 
अर्थस्य सग्रदे चैनाम्‌ १४६ 
अर्थाुराणा न गुखः १६८ 
अक्मरुमटमेका ९२ 
अववोधितवानिमाम्‌ २८ 
अविवेकघनान्धदिङ्खे २७ 
असितावयवस्य १२० 


अस्ति पुत्रो वशो यस्य १५१ 
असिन्म्ामोदमये कटाहे १८० 


अष्ङ्कार कापि ब्रज ७५ 
अहल्या पाषागः ५८ 
अहन्यहनि भूतानि १८० 
जर्दिंसा सत्यमस्तेयम्‌ १३९ 


अहो नीय सनकाल्कूटम्‌ ९६ 
उद्रो भाग्यमहो माग्यम्‌ २१६ 


अष्टो विचित्र तव राम चेष्ठितम्‌ ५२ 
अहो साहजिकं प्रेम २९१० 
अहौ वादरेवा १९१ 
अह ठ नारायणदासदास ३२ 
अदं मक्तपराथीनः २५०९ 
अह भगवन्नाम णन्‌ तार्थ, ५४ 
अक्षण्वता फटमिदम्‌ ९७ 
असानान्धमनान्धवम्‌ १३ 
सन्ञानतिमिरान्धघस्य २२० 


[आ | 


छोकाः 


आकारात्पत्ितं तोयम्‌ 
आचारः परमो मैः 
आचार्यश्च पिता तैव 
आत्मारामाश्च मुनयः 
आत्मानं यदि निन्दन्ति 
आदित्यस्य गतागतैः 
आदौ रामतपोवनादिगमनम्‌ 
आदौ माता गुरोः पती 
आदौ भद्धा ततः सङ्घः 
आनस्ाया मयि 

आनन्द गोविन्द सकुन्द राम 
आनन्दमूलगुणपर्छ्व° 
आनीता नटवन्सया 
आपदा कथितः पन्थाः 
आपद्धत हससि किम्‌ 
आसदवेषा्वेन्मल्युः 
आश्नायाभ्यसनानि 

आयुषः क्षण एकोऽपि 
आयुः कर्खोखबोकम्‌ 
आर्तां विषण्णाः 

आरोख्य सवंदाल्ाणि 
आखा नाम नदी मनोरथ० 
आश्चितमाच पुरुषम्‌ 
आसक्तिस्तदूरुणाख्याने 
आसुरं कुल्मनाद्रणीयम्‌ 


सकणेपुणंनेच्म्‌ ११० । आहु ते नलिननाम 
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इतो न किञचित्परतो न॒ १७९ | एकाक्षर पर ब्रह्म ९४० 

इदानीमङ्गमक्षालि १०१ | एकेनापि सुदर्ेण १४८ 

दद शरीर शतसन्धिजर्जरम्‌ ५७ । एकेन सष्कडक्षेण २४९ 

इन्दीवरदलस्यामम्‌ ८० | एके सत्पुरुषाः परार्थ २३२ 


इन्टु केरविणीवकोक० ८० | एकोऽपि वेदषिद्धर्मम्‌ १३९ 
इन्दुः क्च सागरः २१५ | एकोऽपि कृष्णस्य कृतः २०१ 


दमान्यमूनीति विभावितानि ˆ १९२ | एक गास देवकीपुत्र * ६४ 
इमा धनश्रेणिमिवोन्पुखः ७९ [ एतत्पवनयुतस्य ६३ 
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